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प्राक्कथन 


सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर। 
मानव केवल तुम सुन्दरतम्‌॥ 

“कविवर पंत का यह कथन तार्किक व सत्य ही तो है। जगत्‌ की समस्त योनियों 
में केवल मानव योनि ही श्रेष्ठतम है--देवता गण भी-इसमें आना चाहते हैं। संसार का 
इतिहास ही मानव समाज का इतिहास है। विहगवत उड्डीन, प्रडीन, अवडीन गतियाँ 
ही मानव संमाज के विकास के सोपान हैं। 

मानव समाज के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उसकी आखेट आदि 
अनेक अवस्थाएं दृष्टि पथ में आती हुई आज की अवस्था से रूबरू होते हैं। मानव समाज 
. के इस विकास क्रम में तत्कालीन-देश, काल व परिस्थितियों में उसके रहन-सहन, खान- 
पान, जीवन-पद्धति, आचार-व्यवहार, देव, तीर्थ, ऋषि, पर्व, उत्सव, धर्म, दर्शन, मानवीय 
` मूल्य, जीवन जगत के प्रति दृष्टिकोण, वाङ्मय, भवन, मन्दिर, शिक्षालय, परम्पराएँ 
इत्यादि को हम समष्टिगत रूप से “संस्कृति' के नाम से अभिहित करते हैं। मानव समाज 
का विकास भी अलग-अलग देशों व कालों में हुआ है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त तत्वों से 
युक्त मानव समाज का अभ्युदय जिस देश व काल में हुआ वह उस देश/समाज की 
संस्कृति कहलाई। संसार बहुत विशाल है-लगभग 250 देश इसमें परिंगणित हैं। इस 
दृष्टि से संसार में अनेकोनेक संस्कृतियाँ अपनपती रही हैं। इनमें से कुछ संस्कृतियाँ काल 
कवलित हो गई तो कुछ पंगुवत लड़खड़ा गईं। कुछ अपने शाश्वत आदशाँ व सिद्धान्तों 
के बलबूते पर कालजयी हो गईं। जो पहले भी थी, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेगी 
` ऐसी ही है भारतीय संस्कृति! | 

भारतीय संस्कृति मानव-समाज की अमूल्य निधि $1 यह अनादिकाल d 
शाश्वत प्रवाहमान धारा के रूप में अनवरत प्रवर्तित रही है। कितने ही विदेशी 
आक्रान्ताओ ने इसे तहस-नहस करने के प्रयास किए किन्तु यह उनको ही आत्मसात 
(निगल) कर गई । भारतीय इतिहास ही नहीं सम्पूर्ण विश्व का इतिहास इससे आबद्ध 
रहा है। इसके विशिष्ट अवदान व महत्त्व को देखकर विश्व मानव आज भी भारतीय, 
संस्कृति के प्रति नतमस्तक है । यदि संसार की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है 
तो वह है एकमात्र भारतीय संस्कृति। संसार का सर्वाधिक भू-भाग इस संस्कृति से 
अनुप्राणित है । भारतीय संस्कृति के दिव्य आलोक का ही सुपरिणाम है कि भारत राष्ट्र 
आज विश्व में अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान बनाए हुए है। 

भारतीय संस्कृति से अत्यन्त प्रभावित इस लेखक ने “सांस्कृतिक अस्मिता और 
प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता' को अपने लेखन का विषय बनाया है। इस 
पुस्तक से पाठकों को एक ऐसी शख्सीयत/व्यक्तित्व से रूबरू कराना है जो भारतीय 
संस्कृति का संसारभर में वर्तमान में प्रतीक है--पहचान है। जो कार्य भारतीय संस्कृति 
के लिए कभी--स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी आदि ने किया था वही कार्य या यों 


कहें उससे भी बढ़कर किया है छौँ, सत्यवत्‌ शास्त्री ने। देशभक्त डॉ. सत्यव्रत शास्त्री 


[vi] 
भारत की निधि हैं, भारतीय संस्कृति के प्रहरी हैं, सांस्कृतिक राजदूत हैं, संस्कृत जगत 
को जीवित किंवदन्ति (Living Legend) हैं--यह इस पुस्तक में प्रतिपादित किया 
जा रहा है। | | | | 
_ इस पुस्तक को छः अध्यायों में विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याय--संस्कृत- 
संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता का विश्लेषण करता है | द्वितीय अध्याय (अ) व्यक्तित्व 
खण्ड--विभिन्न शीर्षको से उनके व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। (ब) कृतित्व 
खण्ड--उनकी समग्र सारस्वत साधना का परिचयात्मक स्पर्श करता है। तृतीय 
अध्याय--प्रो. शास्त्री की प्रतिभा के विविध आयामों का विविध शीर्षको से खुलासा 
करता है। | : 
चतुर्थ अध्याय-प्रो. शास्त्री को सारस्वत साधना में भारतीय सांस्कृतिकता का 
अन्वेषण है जो संसारभर में भारतीय संस्कृति की पहचान कराता है। हमारी अस्मिता 
है। पंचम्‌ अध्याय-प्रो. शास्त्री के संस्कृत वाङ्गमय को अनुपम व अपूर्व योगदान को 
रेखांकित करता है। | | 
इसके षष्ठम्‌ अध्याय--उपसंहार : जीवन दर्शन, साहित्य-संसार-में इस 
चिंतन के नायक प्रो. शास्त्री के जीवन दर्शन व सारस्वत साधना के सारांश को प्रस्तुत 
करने का अल्प प्रयास है । द्वितीय परिशिष्ट (क) इसके अन्तर्गत प्रो. शास्त्री के जीवन 
सन्दर्भ की कतिपय अमिट स्मृतियाँ, उन जीवन सन्दर्भ के बारे में मूर्धन्य विद्वानों के मत 
तथा कतिपय प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक प्रंतीको का उल्लेख है। (ख) (1) आधार 
ग्रन्थ-प्रो. शास्त्री की रचनाएँ (2) सन्दर्भ ग्रन्य--अन्यायन्य विद्वानों की रचनाएँ। 
इस चिंतन से संस्कृत जगत/भारतीय समाज/विश्व समाज इस तथ्य 'से परिचित 
हो सकेगा कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता (हमारी सांस्कृतिक पहंचान) विश्व स्तर 
पर है--पहले यह कार्य स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी ने किया था वर्तमान में डॉ. 
सत्यत्रत शास्त्री जी ने इस कार्य को किया है, कर रहे हे 
प्रो. शास्त्री जी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार अपने व्यक्तित्व 
(जीवनदर्शन) तथा कृतित्व से तो किया ही है अपितु विदेशों में भ्रमण, अध्ययन, 
अध्यापन, भाषण, प्रवचन से इसे और गति प्रदान की है इतना ही नहीं संस्कृत साहित्य 
में जिन विधाओं पर आज तक नहीं लिखा गया उन विधाओं का प्रणयन कर एक नई 
दिशा दो है--जो अनुपम व अपूर्व है। संस्कृत जगत प्रो. शास्त्री को एतदर्थ सदैव स्मरण 
न zu निःसनदेह्ठ प्रो, शास्त्री संस्कृत जगत्‌ की जीवित किंवदन्ति. (Living 
n 


असुत पुस्तक विश्व में व्याप्त सांस्कृतिक अस्मिता के मूलभूत प्रश्नों के सन्दर्भ 
— में प्रो. शास्त्री के इसी व्यक्तित्व एवं कृतित्व मूलभूत jue 
है यह पुस्तक शोधार्थियो एवं संस्कृत कृतित्व को उद्घाटित करने का प्रयास है । आशा 


कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी. सस्कृति के प्रेमियाँ को इस दिशा में और 
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आभार 


“सांस्कृतिक अस्मिता एवं रचनाधर्मिता' पर चिन्तन मनुष्य को और श्रेष्ठ 
बनो की दिशा में एक उत्तम प्रयास कहा जा सकता है। ऐसे में उन समस्त 
मानवीय गुणों/जीवनमूल्यों के प्रति आभार अभिव्यक्त करना इस चिन्तन की . 
प्रथम प्राथमिकता एवं कृतज्ञता है। 

विषय चयन से लेकर ग्रन्थ के पूर्ण होने तक मुझे जो स्नेह, आशीर्वाद 
‘of’ आश्रम से मिला वह अनिर्वचनीय है। पितासम प्रो. शास्त्री जी व 
मातासम प्रो. उषा सत्यव्रत जी के चिर स्वास्थ्य व दीर्घायु की परमेश्वर से 
` प्रार्थना करता रहूँगा--यही मेरी सुरभि आश्रम के प्रति भावान्जलि है। 

इस चिन्तन में पत्नी लतासिंह का सहयोग इस रूप में याद रहेगा कि 
उनका यदाकदा यह कहना कि-तुम्हारे ग्रन्थ लेखन का क्या हुआ? मानो 
उनका यह वाक्य चेतना का संचार करता रहा। पुत्र विश्वास कुमार व दुष्यन्त, 
पुत्री भावनासिंह का सहयोग इस रूप में स्मरणीय रहेगा कि “पापा पढ़ रहे 
2 ये कहते gu आगन्तुको व टेलीफोन कॉल्स को मैनेज किया तथा मुझे 
अध्ययनरत देखकर वे स्वयं भी पढ़ने लग जाते थे। 

मेरे कॉलेज-संस्कृत विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. रमा गुप्ता, कनिष्ठ 
साथी डॉ. सुशीला बुन्देला, डॉ. बी.आर. शास्त्री, डॉ. प्रतिमा खोस्या, डॉ. 
इन्दिरा गुप्ता, डॉ. सरोज मीणा, डॉ. जे.सी. नारायणन्‌, डॉ. नीरज शर्मा, डॉ. 
नन्दकिशोर नीलम, डॉ. पी.एम. बैरवा, डॉ. रेखा अजवानी, डॉ. राकेश कुमार 
के सहयोगार्थ एवं विभिन्न बिन्दुं पर विमर्श हेतु आभार अभिव्यक्त करता 
€l 

इस कार्य के पूर्णत्व में जिन भी मित्रो, सम्बन्धियों, शिष्य-शिष्याओ व 
शुभेच्छुओं का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग मिला उन सभी का हार्दिक आभार। 

मैं हृदय से गौतम बुक कम्पनी जयपुर का आभारी हूँ जिन्होंने इस 
पुस्तक को समय पर उपलब्ध करवाने के लिए अथक प्रयास किया। 

मैं आशा. करता हूँ कि यह पुस्तक भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता व उससे 
सम्बद्ध रचनाधर्मिता के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। 
पाठकगण के सुझावों व आलोचनाओं की अपेक्षा के साथ........... 


--डॉ. हुकम सिंह 'निर्भय' 
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x संसार में भारत व संस्कृत भाषा:की गौरव गरिमा 
भारत-वैशिष्ट्य- 
सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्जटेः i 
जाहवीफेनलेखेन यन्मूर्ध्नि शशिनः कला।। _ 
विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान है। इसका यशोगान पुराणों में पर्याप्त 
मिलता है। अनेक विशिष्टताओं के कारण मनु ने इससे, भूलोक के समस्त मानवों 
को अपने-अपने चारित्र्य की शिक्षा लेने का निर्देश fear इस देश की प्रशंसा देवता 
भी करते हैं। यहाँ ही वह ज्ञान मन्दाकिनी बहती है जिसको देखकर विदेशी विद्वान 
भी आश्चर्य का अनुभव करते हैँ । भारतवर्ष का महत्त्व देवता भी गाते हैं- ` 
` गायन्ती देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयो मनुजाः सुरत्वात्‌।।' 
पाश्चात्य विद्वान्‌ मैक्समूलर ने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों को 
सम्बोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था कि 'मानव बुद्धि कौ पहुँच के भीतर 
यदि कोई विषय अपने विशेष अध्ययन के लिए चुना जाये, चाहे वह भाषा, धर्म, 
पुराण, विज्ञान, दर्शन, कानून या रीति-रिवाज हो इन सब विषयों के अध्ययननार्थ 
सबको हिन्दुस्तान.की शरण लेनी होगी । धर्मोत्पत्ति ओर उसके विकास को समझने 
के लिए किसी भी देश की तुलना हिन्दुस्तान से नहीं की जा सकती! 
भारत एक विशाल देश है। इस देश में विविध भाषा, विविध जातियाँ, विविध 
धर्म तथा-विविध संस्कृतियां हँ तथापि भारतवासियों में एकता का स्थान सर्वोपरि है। 
यहाँ सभी लोग हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई परस्पर स्नेह रखते $— 
वयं भारतीयाः वयं भारतीयाः 7 
भारतभूमिं का वर्णन करते हुए जगदगुरु श्री निम्बकाचार्य श्रीश्री जी 
महाराज ने कहा था- मुनिजनों और देवताओं से निरन्तर पूजनीय, समुद्र की लहरों 
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से रमणीय सीमाओ वाली, भगवान की लीलास्थली, विभन्न तीर्थ स्थानो से 
शोभायमान, गौरवपूर्ण, शान्ति, लक्ष्मी, सुख प्रदान करने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, 
निर्मल, सुन्दर, करोड़ों लोगो से सेवित भारतभूमि की में वन्दना करता हूँ-- 
मुनिजनदेवैरनिशं पूज्यां जलधितरंगैरचित सीमाम्‌। 
भगवल्लीला धाममयीं तां नानातीर्थेरभिरमणीयाम्‌।। 
अध्यात्म धरित्री गौरवपूर्णा शान्तिबहा श्रीवरदां सुखदाम्‌। 
सस्यश्यामलां कलिताममलां कोटि-कोटि जनसेवितमुदिताम्‌। (^ 
यह भारतभूमि देवताओं द्वारा उपासनीय है, मुनियों द्वारा सेवनीय है । विद्वानों 
द्वारा जिसका गान किया जाता है, वीरों से प्रसिद्ध है तथा संसार में रमणीय है- 
. देवेरूपास्यं मुनिभिश्च सेव्यं धीरे: समीडयं कविभिः सुगीतम्‌। 
वीरिवरेण्यं भुवने सुरम्यं श्री भारतं नौमि मुकुन्दधाम्‌।॥ 
यह भारत वसुन्धरा भी धन्य है-जिसका श्यामल, रमणीय व कमनीय शरीर 
लोगों के चित्त को आनन्दित करता है । यहाँ मन्दाकिनी श्वेत वस्त्रों को धारण कर 
ऊंचे पर्वत से गिरती हुई सुशोभित होती i 
दुनिया के प्रथम पुस्तकालय को प्रथम पुस्तक ऋग्वेद, वेदों का ज्ञान, 
उपनिषदों की ज्योति, आदिकाव्य रामायण, महाभारत, ज्ञानज्ञायन गीता, कविकुल 
गुरु कालिदास, भवभूति, सूरदास, तुलसीदास आदि की ज्योति भारतवर्ष में ही 
प्रज्ज्चलित होती है। “वसुधैव कुटुम्बकम्‌'' की हमारी धारणा आज भी संसार का 
मार्ग दर्शन कर रही है। 
i यहाँ ही राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, गांधी, तिलक, मदनमोहन 
मालवीय आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। भारत सदैव ही विश्व में शान्ति का अग्रदूत 
रहा हे। यहाँ जन्म लेने वाले सभी मानव अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
E हमारा समृद्ध संस्कृत वाङ्मय-वैदिक साहित्य, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, आरण्यक, 
वेदांग साहित्य, पुराण साहित्य, रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रन्थ दुनिया की हर 
समस्या का समाधान करने में समर्थ हैं। 
हम भारतीय इस भारत वसुन्धरा को मातृभूमि मानकर भारतमाता के नाम से 
पुकारते हैं। आचार्य नवलकिशोर कांकर ने भारतमाता को स्तुति निम्नवत की है-- 
सस्या उन्नतमस्तकं हिमगिरि, राष्ट्रंमहत कन्धरा, 
काश्मीरं तिलकं, करिर्वज्रधारा, बंग प्रदेशो मुखम्‌। 
M मरुस्थलं च हृदयं, नासाऽथ दिल्लीपुरी, 
भारतमातरं भगवतीं वन्दे सुरः सं 
dO UNA "ER : संस्तुताम्‌।॥ - 
सारे जहाँ से अच्छा है हिन्दोस्ता हमारा । 
हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा।। 
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संस्कृत भाषा की गोरवगरिमा-- 

देववाणी पवित्र भारतभूमि की दिव्यतम्‌ निधि है। इसकी गौरव-गरिमा को 
विश्व के समस्त विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर चुके हे । इसकी समृद्धि निरूपम 
एवं शब्द भण्डार अक्षय है। यही वह भाषा है जिसमें दुनिया के प्राचीनतम्‌ ग्रन्थ वेद 
_ हैं । विश्व की प्रमुख भाषाओं के विविध गुणों का पुंजीभूत रूप यदि हम देखना चाहें 
तो वह इसी भाषा में प्राप्त हो सकेगा। यूनानी भाषा का सा लोच, लेटिन सी ` 
सुन्दरता, रोमन की सी शक्ति, हिन्त्रू का सा दिव्यस्वरूप सबका एकत्रीकरण कहाँ 
सुलभ है। जैसा कि सर विलियम जोन्स ने कहा था-- 

“संस्कृत विश्व की अद्भुत भाषा है । यूनानी से अधिक पूर्ण, लेटिन से अधिक 
अनुवचनीय तथा अन्य किसी भी भाषा से अधिक सुसंस्कृत। इसकी धातु रूपावली 
से प्रत्येक शब्द का सम्यकू रूप समझा जा सकता है। इसलिए यह भाषा पूर्ण 
मस्तिष्क की पूर्णता की चरमसीमा है। इसके अतिरिक्त इसकी सरलता भी इसकी 
अपनी विशेषता है। वाल्मीकि के आदिकाव्य रामायण से सरल ओर कौनसा ग्रन्थ 
होगा।'' 

संस्कृत भाषा विश्व परिवार एवं सार्वजनीन भ्रातृ भाव को जननी है। ऋगवेद 
उच्चकोटि का काव्य व साहित्य होने के अलावा मानवता का सर्वश्रेष्ठ पोषक है। 
इसका ध्येय ही है मानवमात्र के लिए समानो मंत्र, समिति समानी” यही कारण है 
कि इस भाषा व इसके साहित्य के अध्ययनार्थ संसारभर के लोगों में आकर्षण रहा 
है। श्री रामानुजाचार्य ने मद्रास के समीपवर्ती स्थान से कश्मीर की 2000 मील की 
यात्रा बोधायन के ब्रह्मसूत्र की टीका प्राप्त करने के लिए enl p शंकाराचार्य नंगे सिर, 
पैर संस्कृत साहित्य के प्रचारार्थ सम्पूर्ण भारत में घूमे। चीन की बड़ी दीवार पर 
संस्कृत के धर्मसूत्र अंकित हैं। मध्य एशिया में अनेक स्थलों पर संस्कृत ग्रन्थों के 
अवशेष प्राप्त हुए हैं । 

संसार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्राचीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन 
विषय में से एक संस्कृतभाषा भी है। भाषाविज्ञान ने संस्कृत को मानव जाति को 
प्राचीनतम्‌ भाषा माना है। इसके साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्त्व ओर भी बढ़ 
चढ़कर है। अन्य देश अपने राजदूतों को भारत में नियुक्त करते समय उनके 
संस्कृतभाषा के ज्ञान को विशेष महत्त्व देते हैं। क्योंकि इस भाषा के ज्ञान से भारत 
की मान्यताओं को समझना सरल है। l 

मैक्समूलर ने आन्तरिक शान्ति के उद्देश्य से रचित साहित्य को ही संस्कृत 
साहित्य माना है। स्वामी विवेकानन्द द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैक्समूलर ने 
अपनी मृत्योपरान्त भरत में दफनाए जाने की इच्छा प्रकट की शे। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि संस्कृत भाषा का महत्त्व केवल भारत में ही नहीं अपितु सर्वत्र है । संस्कृत 
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4 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री. की रचनाधर्मिता 
साहित्य युगों से भारतीय आत्मा का प्रतीक रहा है। इसका एकता का सन्देश 
मानवजाति के समग्र सुख की कल्पना तथा विचारो की पवित्रता का प्रयत्न निराला 
है। वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की उदात्त भावना यहाँ सर्वत्र अभिव्यंजित है | 
आदिकवि बाल्मीकि के साथ आप लंका की यात्रा कर सकते Şi 
महाकवि वेदव्यास के साथ बीहड़ जंगलों एवं भ्रमण योग्य स्थानों का अनुभव 
कविकुल गुरु कालिदास के साथ उज्जयिनी, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा 
रामगिरि से लेकर कैलाश पर्वत तक के दर्शन करने में सफल हो सकते हैं। कवि 
सोमदेव के साथ आप धन-धान्य पूर्ण ट्वीपों की सैर कर सकेंगे तो कवि कल्हण 
के साथ कश्मीर नरेशों के.वैभव का अविस्मरणीय दर्शन! कवि. भवभूति के साथ 
s तट पर क्रीडा करने में समर्थ हो सकते हैं तो कवि नारायण भइ के 
साथ केरल की देवभूमि के दर्शन कर सकते हैं। 
SE eee हँ। वेदवाक्य आज भी दुनिया का 
संगच्छध्वं संवदध्वं सर्वोमनासि जानताम्‌ 
स्वस्तिपंथामनुचरेम्‌ सूर्यचन्द्रमसाविव। 
पुनर्ददताध्नतां जानताम्‌ संगमेमहि । | 
महाकवि कालिदास आज भी भारतीय जीवन की अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। यथा- कन्या की विदाई के अवसर पर पितृहृदय की अनुभूति दृष्टव्य है- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं, संस्पृष्टमुत्कण्ठया | 
Ee क्‌ 
षय में भारतीय 
E IM S is को मान्यता आज भी वही है जो 
अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः 
a विशदः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यास वराचा Th 
ee सस्कृत साहित्य प्राचीनतम्‌ होते हुए भी नया है। हमारे पूर्व 
Pedal E नेहरू ने कहा था- ''यदि मुझसे पूछा जाये कि भारत 
उसका अमूल्यतम्‌ निधि कौन सी है तो मैं नि:संकोच en कि वह संस्कृत भाषा व 
सका Lun जो आजीवन हम भारतीयों को प्रभावित करता रहेगा।'' 
क सस्कृत हमारी संस्कृति का मूलाधार है। इसके साहित्य में देश की 
a वास है। इसमें हमारे जीवन तत्व की व्याख्या करने वाले वेद, दर्शन, 
लन Ta si ex ज्योतिष ग्रन्थ आदि तो हैं ही साथ ही उच्च कोटि का 
E । संस्कृत साहित्य बहुविध है। कोई ऐसा विषय क्षेत्र नहीं 


तद्‌ अन्यत्र यदि ना हस्ति न तत्‌ ववचित्‌ 
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सांस्कृतिक अस्मिता 5 
| वैदिक साहित्य के सुरम्य प्रभात ने अपनी ज्ञान रश्मियों से अखिल ब्रह्माण्ड 
को ज्योतिर्मय किया है-- 
उलूकयातुं शुशुलकयातुं जहि श्‍वयातुमुत्‌ कौकयातुम्‌। 
सुपर्णयातुभुते JAA quee प्रमृण रक्षइन्द्र ।।' 
भारत के इतिहास की परम्परा संस्कृत साहित्य से ही चली आ रही है। 
विविध ail के बीच की खाई को भरने, विभिन्न geet जोडने में इसने 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 
साहित्य के गद्य, पद्य, नाटक, कथा, चम्पू, प्रहसन, आख्यायिका, पत्रकाव्यम्‌, 
डायरी, आत्मकथा इत्यादि सभी अंगों का विकास इसको पूर्णता के प्रतीक हैं। 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ इस साहित्य का ध्येय रहा है। संस्कृत साहित्य की 
वृहत्त्रयी (माघ, भारवि, कालिदास) के ग्रन्थ इसी सिद्धान्त के परिपोषक हैं। दृश्य 
काव्यकार- भास, कालिदास, भवभूति, विशाखदत्त ने भी जीवन के नैसर्गिक तथ्यों 
पर अपनी रचनाओं से प्रकाश डाला। शास्त्रीय दृष्टि से तो ये ग्रन्थ अपने में पूर्ण है 
ही इसके अतिरिक्त जीवन में रसानुभूति का आनन्द जिसे ब्रह्मनन्द सहोदर कहा 
जाता है- उसके भी प्रदाता हैं। इनमें प्रतिपादित तथ्यों की नवीनता युगों के बीतने 
पर भी तद्वत्‌ मनोहारिणी है। यही उत्तमता गद्य साहित्य तथा पंचतंत्र जैसे कथा 
साहित्य में भी उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य में सरस शब्दावली में शिक्षा प्रदाता का 
मणिकाञ्चन संयोग उपलब्ध है। 
इसमें प्रस्तुत एक-एक श्लोक, एक-एक सूक्ति जीवन पथ से भटके मानवों 
के पथ प्रदर्शनार्थ पर्यास है । इसी प्रकार समीक्षात्मक ग्रन्थ भी संस्कृत साहित्य की 
मूल्यवान निधि हैं। सच तो यह है कि साहित्य की कोई भी विधा इसमें छूटने नहीं 
पाई-यही सर्वांगीणता इसकी प्रमुखतम्‌ विशेषता e i 
विविधता के साथ-साथ प्रकृति के प्रांजल एवं अलंकारिक चित्रण में भी 
संस्कृत साहित्य निरूपम है। निःसन्देह संस्कृत साहित्य का विकास प्रकृति की 
कमनीय se (ata) में हुआ। आदिकवि से लेकर प्रायः सभी कवियों ने अपनी 
रचनाओं में प्रकृति का सजीव चित्रण कर काव्य सुषमा की श्रीवृद्धि की है। रामायण 
में सर्वप्रथम बसन्तशोभा का वर्णन दर्शनीय है। लक्ष्मण व राम जब पम्पासर पर 
पहुँचे तो देखा कि झील के चारों ओर सघन वृक्ष और लता छाई हुई हैं। इसमें 
लाल व श्वेत कुमुन्द खिल रहे हैं नीलकमल की शोभा बढा रहे हैं- इस रंग बिरंगी 
छटा से मानों कालीन सा बिछा है। महाकवि कालिदास, भारवि, माघ, अश्वघोष 
तथा भट्टि आदि सभी कवि अलंकार प्रयोग व प्रकृति वर्णन में सिद्धहस्त हैं-- 
पक्तस्तुषारैर्गिरि निर्झराणां मनोकहाकम्पित पुष्प ait 
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचार पूतं पवनः सिषैवे।। ` 
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6 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 
स्वेनैव रूपेण विभूषिता t 
विभूषणानामपि भूषणं a t^ 

भावपक्ष और कलापक्ष की क्रमशः सारवेत्ता एवं मनोहारिता का सुन्दर संगम 
यहाँ सहज ही देखा जा सकता है । नाट्यकला का विकास संस्कृत में मौलिक रूप 
से हुआ है। इसे पश्चिमी साहित्य का अनुकरण मात्र बताना हमारी भूल व संकोर्ण 
हृदयता ही कही जाएगी । साहित्य के सभी प्रकार (भेदादि) संस्कृत साहित्य की 
अमूल्य निधि हें । . 

“Tet कवीनां निकषं वदन्ति'' इस शास्त्रोक्त कथनानुसार गद्य लेखन 
कठिनतर है- किन्तु हर्ष, सुबन्धु, दण्डी व बाण जैसे गद्यकार इस कसौटी पर खरे 
उतरे है । इनके गद्य में भी काव्य की सी रसानुभूति का उद्रेक, अलंकारों का 
चमत्कारिक प्रयोग, दीर्घ परन्तु सरस समासो का सुष्ठु संकलन दृष्टव्य है । 

संस्कृत में आलोचना जैसा नीरस कार्य भी सरस शैली का आश्रय लेकर 


O m 


चला । हरक्षेत्र में यहाँ जैसे रस की पतितपावनी भागीरथी प्रवाहित हो रही है। साहित्य « 


का रसमयता से अविच्छिन्न गठबन्धन खूब देखने को मिलता है । संस्कृत साहित्य की 
स्रोतंस्विनी अजस्ररूपेण प्रवाहमान रही है। चाहे इसे राज्याश्रय मिला या नहीं, 
तपोवनो में अथवा भवनों में, वस्त्राभरणो में किंवा जीर्णशीर्ण चीथड़ों में, हीरक 
मणियों की अक्षुण झुतियों में या कुटीर दीपों की धूमिल प्रकाश रेखा में, इसकी गति 
रूकने नहीं We | कवियों के अन्त:स्थल से प्रस्फुटित यह संगीतलहरी वायुमण्डल 
को गुंजाती ही रही। 
तदनुमणिमय मण्डनमण्डल मण्डिता सकल लोकललना कुलललाम 

भूतकन्यका काचन विनितानेक सखीजनानुगम्यमाना कलहंसगत्या शनैराग- 
त्यावनि सुरोत्माय मणिमेकमुज्जवलाकारमुपायनी कृत्यतेन कात्वमिति पुष्टा 
सौत्कण्ठा कलककण्ठस्वनेन मन्दमन्दमुदंजलरिभाषत्‌। (दशकुमारचरितम्‌-दण्डी) 

मनोभवविकार वेदनाविलक्षं वैलक्ष्यमेव न पुरस्तिष्ठति। 

अप्रतिपत्तिसाध्वसजडा जडतैव नौपसर्पति। 

स्वयंमुपसर्पण लघुलाघवमेवतत्प्रतिपत्तिस्थैर्य नावलमगते | 


* संस्कृति, अर्थ, परिभाषा-स्वरूप- 


सस्कृति-अर्थ--मानव समाज द्वारा अपने विकास काल से अब तक जो. 


m आचार-व्यवहार ग्रहण किया गया है, उसकी समष्टि ही संस्कृति है । मानव 
न व समाज विज्ञान के अनुसार “मानव समाज द्वारा समस्त सीखा गया 


अत ही संस्कृति #1" इसका अभिप्राय यह हुआ कि आदिम मानव से लेकर 
क त्यातच ले रहन-सहन, आक्षर-व्यथहार, धर्म-अध्यात्म आदि से सम्बद्ध 
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सांस्कृतिक अस्मिता. | 7 
जिन मान्यताओं को परम्परा रूप में अर्जित एवं प्रचारित किया है वे ही संस्कृति के 
मूल उपादान या तत्व है । संस्कृति एक ऐसा सनातन तत्व है जो व्यक्ति निष्ठ न 
` होकर समाज निष्ठ है। इस तरह संस्कृति किसी देश के जातीय जीवन द्वारा सदियों 
से किए गए आचारात्मक कार्य कलापों का परिणाम है। प्रत्येक विशिष्ट समाज या 
भौगोलिक परिवेश से आबद्ध देश की संस्कृति अपने देश काल की सीमाओं से 
अपना अलग अस्तित्व सूचित करती है। इसी कारण संस्कृति किसी समाज या देश 
विशेष की परिचायक -मानी जाती है। 
परिभाषा एवं स्वरूप--व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द सम्‌ उपसर्ग 
पूर्वक कृ धातु से बना है। सम्‌ सम्यक्‌ तथा कृति चेष्टा या कार्य-कलापों का वाचकं 
है। व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृति का आशय उन विशिष्ट कार्यकलापों एवं सनातन 
उपलब्धियों से है जो मानव समाज द्वारा युगों से आदर्श रूप में अपनाए जा रहे हैं। 

+ वाचस्पति गैरोला के अनुसार-''संस्कृति सम्‌ (उत्तम) + कृति (चेष्यएँ) का 
अर्थ उत्तम कृति या सम्यक्‌ चेष्टाएँ सिद्ध होता है। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि हमारी 
उत्तम कृतियाँ $a उनके निर्देश एवं विधान ही सम्यक्‌ चेष्टाएँ हैं। संस्कृति इन्हीं 
चेष्टाओं का आगार है।'' 

४ श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के शब्दों में- feet भी जाति अथवा राष्ट्र 
के शिष्ट पुरुषों में विचार वाणी एवं क्रिया का जो व्याप्त रहना है, उसी का नाम 
संस्कृति है।'' 

+ डॉ. सम्पूर्णानन्द॒ के शब्दों मं “मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति 
संस्कृति नहीं है परन्तु जिन कार्यों से किसी देश-विशेष के समस्त समाज पर कोई 
अमिट छाप पड़े-वह स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। संस्कृति वह आधार शिला है। 
` जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल, भव्य प्रासाद निर्मित होता है।'' 

+ डॉ. राजी उपाध्याय के शब्दों में “संस्कृति वह प्रक्रिया है जिससे किसी 
देश के सर्वसाधारण का व्यक्तित्व निष्पन्न होता है। इस निष्पन्न व्यक्तित्व के द्वारा 
लोगों को जीवन और जगत्‌ के प्रति एक अभिनव दृष्टिकोण मिलता है।'' 

+ श्री रामधारीसिंह दिनकर के शब्दों में “ संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे 
जीवन में छाया हुआ है। यह एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी तरह 
व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगन्ध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दों 
दिन में नहीं होता-युग-युगान्तर में होता Eg 

५» देवर्षि कलानाथ शास्त्री “ संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हमारे 
जीवन मूल्य, पर्व और उत्सव, प्राचीन वाङ्मय के प्रति आस्था, देव, ऋषि, तीर्थ 
लोक देवता आदि के प्रति श्रद्धा, अपनी धरती: से जुड़ी परम्पराओ का :एहसास--ये 
सब समाहित हैं।”! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


8 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 
संस्कृति की उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति जहाँ समष्टि रूप में 
राष्ट्र की जीवनधारा को प्रवाहित करती है, वहाँ व्यष्टि रूप में मानव के जीवन 
दर्शन की भी संवाहिका है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक के सम्पूर्ण 
` कार्यकलाप जो व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़े रखते हैं-संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। 
* सास्कृतिक अस्मिता का अर्थ एवं स्वरूप-- 
सांस्कृतिक-संस्कृति में समाहित आधार तत्व अथवा संस्कृति के निर्माण 
कर्ता-समस्त मूल तत्वों को सांस्कृतिक शब्द से अभिहित किया जाता है। 
अस्मिता--यह शब्द अस्‌ धातु से बना है जो अस्तित्व का परिचायक है- 
अस्तित्व/उपस्थिति अथवा हमारा भाव यहाँ पहचान से है। तात्पर्य हुआ-हमारी 
सांस्कृतिक पहचान। | 
सांस्कृतिक अस्मिता--संस्कृति में समाहित सभी आधार तत्व उस 
संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व कहलायेंगे--जो उस संस्कृति की पहचान करायेंगे- 
(अस्मिता) । तात्पर्य यह है कि हमारी जीवन पद्धति, खान-पान, रहन-सहन, 
रीति-रिवाज, परम्पराएँ, धर्म, दर्शन, मानवीय मूल्य, पर्व-उत्सव, प्राचीन वाडूमय, 
देव, सन्त, ऋषि, तीर्थ, लोक देवता, पुरुषार्थ, संस्कार, वर्ण, आश्रम, जीवन-जगत्‌ 
की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण (गरीबी, हिंसा, आतंक, भुखमरी, पर्यावरण 
आदि) समस्त मानवीय गुण के प्रति दृष्टिकोण (दया, क्षमा, करुणा, ममता 
a ये सब हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं जो हमारी संस्कृति कौ पहचान कराते 


सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल--सवाल से तात्पर्य प्रश्‍न से हैअ 
हमारी सांस्कृतिक पहचान क्या है? कब से है? कैसी है? क्यों है? इन व्य 
सवालों का समाधान प्रस्तुत शोध में-किया जायेगा । 
इन तमाम सांस्कृतिक मूल्यों का सम्बन्ध हमारे साहित्य से रहा है। वैदिक 
वाङ्मय से लेकर आज तक इन मूल्यों की स्थापना पुर्नसंस्थापना 
हमारे साहित्य में प्रवाहमान है | 3 E EUN भारा 
हमें इन सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान की पड़ताल 
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जीवित किवदन्ति न प 
Hr MR E जीवित विद्वान डॉ. सत्यव्रत शास्त्री 
* भारत के सन्दर्भ में सांस्कृतिक अस्मिता 
अर्थ निज: परोवेति गणना लघु चेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्‌।। 
मातृवत्‌ परदारेषु, परदृव्येषु लोष्ठवत्‌। 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु, यः पश्यति स: पण्डितः। | 
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सांस्कृतिक अस्मिता 9 
सत्यंवद, धर्म चर, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दर, सत्यमेव जयते, आचार्य, मातृपितृ, 
अतिथि देवो भव--ये हमारी स्वस्थ व शाश्वत सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं। 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया: | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख भागभवेत्‌॥ 

-—संस्कृत साहित्य 
शीलवन्त सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। 
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आन।। 
सन्त समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। 
सुत, दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होय।। 

परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई । 


| --तुलसीदास 
येषां न विद्या न तपो न दानं | 
न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। ` 
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।। --भर्तृहरि 
अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचनं Fa | i ; 
परोपकार पुण्याय, पापाय-परपीड़नम्‌॥ —वेदव्यास 
' दया, गरीबी, आधीनता, समता, शील, सन्तोष। 
यह गहना हरि भक्त का, निश्चय पाये मोक्ष ।। 
| ' --संत श्री दुर्बलनाथ 
जो तोकू कांटा बोवे, ताहि बोवे तू फूल। 
तोय फूल को फूल है, वाकू है त्रिशूल ।। 
-— हिन्दी साहित्य 


यें कतिपय उदाहरण भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के हैं। ज्ञान के क्षेत्र में 
भारत विश्वगुरु व धन के क्षेत्र में सोने की चिडिया कहा जाता है। 

' ` - यदि हास्ति तत्‌ क्वचित्‌, यदि नास्ति न तत्‌ क्वचित्‌। 
| | Res 
| हमारे सांस्कृतिक ग्रन्थ महाभारत के बारे में कहा गया उक्त कथन ही हमारे 
- चिन्तन को विशालता, महानता को प्रमाणित करता है । 2: 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌, आरण्यक, 
ब्राह्मण, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि वाडूमय में वर्णित जीवन मूल्य, 
. हमारा खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, धर्म, दर्शन, पर्व-उत्सव, 
देव, सन्त, ऋषि, मुनि, तीर्थ, नदियाँ, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 
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10 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता - 
संस्कार, जगत की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, मानवीय गुणों के प्रति दृष्टिकोण, 
निःश्रेयस की प्राप्ति इत्यादि ही हमारी सांस्कृतिक अस्मिता हैं। »*- 
हमारी जीवन पद्धति और शाश्वत्‌ सिद्धान्त ही हमें दुनियाँ का सिरमौर बनाए 
हुए हैं। | Soe | 
विदेशी विद्वान मैक्डोनल, इत्सिंग, फाइयान आदि ने भारत आकर हमारी 
संस्कृति का अध्ययन किया और इसे सराहा । दुनियाँ.की प्राचीनतम संस्कृतियों में . 
हमारी संस्कृति को गिना जाता है। दुनियाँ के प्रथम, पुस्तकालय की प्रथम पुस्तक 
हमारा ऋग्वेद ही है जो ज्ञान-विज्ञान का अपार भण्डार है।. . 
विदेशी आक्रान्ताओं ने हजारों वर्ष हम पर शासन किया। हमें लूटा। हमारी 
संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया लेकिन हमारी संस्कृति उन सब 
विदेशियों की संस्कृति को ही आत्मसात कर गई। अपने स्वरूप को जीवित रखा। " 
अंग्रेजों की नीति "फूट डालो राज करो' को भी हमारी “विभिन्नता में एकता' | 
विशेषता निगल गई । ee ee | 
वैदिक काल से ही हमारी सांस्कृतिक पहचान दुनियाँ. में कायम रही है । 
कालान्तर में महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपनाकर दुनियाँ के सामने मिसाल कायम 
की। स्वामी विवेकानन्द ने विदेशों में भ्रमणकर अपने व्याख्यानों से भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान का लोहा मनवाया। वर्तमान में दुनियाँ भर में भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, 
चिकित्सक, उद्योगपति, व्यापारी, प्रोफेसर अपनी सेवाएँ देकर भारतीय मनीषा का 
परचम लहरा रहे EI | REN | 
भारतीय समस्त प्रमुख भाषाओं का साहित्य हमारी. सांस्कृतिक धरोहर है । 
समस्त संसार आज गरीबी, भुखमरी, पर्यावरण, आतंक; घृणा, हिंसा, असाध्य रोगों. 
से ग्रस्त है, सभी जीवन मूल्यों का पतनं हो चुका है-चारों ओर अराजकता, भय का 
वातावरण है। ऐसे में हमारे सांस्कृतिक मूल्य ही दुनिया को सही दिशा दे सकते हैं। 
दुनियाँ भारत की ओर उन्मुख भी है। | : | 
* विश्व के सन्दर्भ में सांस्कृतिक अस्मिता. . 
समस्त संसार के मानव समाज द्वारा अपने आदिमंकाल से लेकर आज तक : 
जो आचार-व्यवहार ग्रहण किया गया है, उसकी समष्टि ही संस्कृति है। 
ता तभ है। प्रत्येक विशिष्ट समाज .का 
E पृथक जाल = ea अपने. देश काल की सीमाओं से 
ससार म॑ लगभग 250 देश है । प्रपनी संस्कृति 
देश में अनेक प्रान्त है । अनेक Sites ही लिन oe 
समाज हैं--उन सबकी अपनी. : SEUA जातियों या वर्ग के 
! अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ हैं। इनको परिगणित 
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करना सम्भव नहीं है । निःसन्देह संसार में विभिन्न संस्कृतिया हैं। 

वैसे तो प्रत्येक देश या समाज को अपनी संस्कृति ही अच्छी लगती है क्योंकि 
उसका उद्भव व विकास उसी में होता है और सभी संस्कृतियों में कोई न कोई 
विशिष्टता तो होती ही है जो उसे अन्य से भिन्न बनाती है। 

कहा है--हे समय नदी की धार, जिसमें सब बह जाया करते हैं 

लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं॥ 

अनादिकाल से चले आ रहे मानव के इस उद्भव व विकासकाल को यात्रा 
में न जाने कितनी सभ्यताएँ व संस्कृतियाँ काल के गाल में समा गई होंगी। किन्तु 
कुछ संस्कृतियाँ इतनी विशाल, महान व विशिष्ट थी कि वे कालजयी बनकर आज 
भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। 

प्राचीनता की दृष्टि से देखें तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति प्राचीनतम कहलाती 
है--मोहनजोदड़ों व हड्प्पा की संस्कृति इसका प्रमाण है। मिस्र की संस्कृति, चीन 
की संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी 
जाती है | 

सवाल यह है कि संसार के सन्दर्भ में सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? उपरोक्त 
वर्णन से स्पष्ट हो गया है कि संसार में विभिन्न संस्कृतियाँ विद्यमान है । संस्कृति के 
मूल तत्व-यथा-जीवन-पद्धति, रहन-सहन, खान -पान, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, 
धर्म-दर्शन, मानवीय मूल्य, उत्सव, Wd, तीर्थ, मन्दिर, समाज-व्यवस्था, शाश्वत 
सिद्धान्त इत्यादि के संयोग से संस्कृति का निर्माण होता है-उक्त मूल तत्व ही उस 
संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर हैँ-अस्मिता हैं-पहचान हैं। 

इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार के सन्दर्भ में दृष्टिपात करने पर देश- 
काल-जाति-समाज, भौगोलिक आधार पर विभिन्न संस्कृतियों की सांस्कृतिक 
अस्मिता या पहचान भी भिन्न-भिन्न है। 

विचित्ररूपा खलु संसारः। 

+ सांस्कृतिक अस्मिता एवं संस्कृत साहित्य | 

संस्कृत-संस्कृति-सांस्कृतिक-संस्कार-समाज-साहित्य-यह शब्द श्रृखला 
अद्भुत ही तो है। इन सभी शब्दों की उद्भवस्थली संस्कृत Cl संस्कृत शब्द का 
अर्थ-भाव-इन सभी में गुंजित होता है। संस्कृत साहित्य भी है--हितस्य भाव 
निहितं यस्मिन्‌ तत्‌-साहित्यम्‌। अर्थात्‌ जो समस्त मानव जगत के कल्याणार्थ मार्ग 
दर्शन करे वह साहित्य कहा जाता है । संस्कृत साहित्य समस्त जगत्‌ के कल्याण की 
तो बात करता ही है बल्कि जगत्‌ की समस्त समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत 
करता है। यह अनुपम अद्वितीय है। : 

संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषा है। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम संस्कृत 
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ग्रन्थ है । वैदिक वाङ्मय, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण-रामायण-महाभारत- 
गीता से लेकर आज तक लिखा गया संस्कृत साहित्य दुनिया के कल्याणार्थ मार्ग 
दर्शन करता है। मानव के. जन्म से लेकर निश्रेयस' सहित मृत्यु पर्यन्त उसको 
अनुशासित करता है। ताकि मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर.सके। उसे 
ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाता है । कर्म के प्रति सजगता की प्रेरणा देता है। उसे 
सत्‌ मार्गी बनाता है। उसे जीवन जीने की पद्धति देता है । खान-पान, रहन-सहन, 
आचार-व्यवहार, धर्म-दर्शन सभी का ज्ञान कराता है। 

परिवार, ग्राम, जाति, समाज, देश सभी में उसके दायित्व व व्यवहार का 
निर्देशन करता है। माता-पिता, आचार्य, गुरु, पत्नि, पति, भाई, पुत्र, बहिन इन सभी 
के दायित्व व आचार-व्यवहार को निर्देशित करता है। 

समस्त मानवीय गुणों यथा-दया, क्षमा, शीलता, समता, सन्तोष आदि को 
धारण करने का निर्देश करता है। सभी मानवीय दुर्गुणों यथा-काम, क्रोध, लोभ, 
मोह माया-अहंकार के परित्याग का निर्देश करता है। परस्पर सद्भाव, सहयोग, 
साहचर्य, बन्धुत्वता से जीवनयापन करने का निर्देश करता है। 

अहिंसा परमोधर्मः का उद्घोष करता है। 

वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का उद्घोष करता है। 

माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या का उद्घोष करता है। 

सत्यंवद्‌, धर्मचर का उद्घोष करता है। 

सत्यमेव जयते, नानृतम्‌ का उद्घोष करता है। 

संगच्छध्वं संवदध्वं का उद्घोष करता है। 

त्याग, तपस्या, तपोवन का उद्घोष करता है। 

संस्कारवान बनाने की बात करता है। 

धर्म अर्थ काम मोक्ष (पुरुषार्थ) की कहता है। 

वर्णाश्रम व्यवस्था को अपनाने की बात करता है। 

पंच महायज्ञ -अध्यापनं ब्रह्म यज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 

होमोदेवो, बलिर्भूतो, नृयज्ञो$तिथ पूजनम्‌।। को अपनाने की बात करता है। 

ज्ञान, कर्म, भक्ति को प्रेरित करता है। 

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ का सन्देश देता है। 

राष्ट्रीयता व आत्मगौरव की बात कहता है। 

व्यापक दृष्टिकोण-विश्वबन्धुत्व की कामना करता है | 

वर्तमान जगत्‌ की-गरीबी, भुखमरी, हिंसा, आतंक, बेईमानी, घृणा, नफरत, 


चोरी, भय, अराजकता, पर्यावरण इत्यादि सभी समस्याओं का सुन्दर व वैज्ञानिक 


समाधान प्रस्तुत करता है--ऐसा है संस्कृत साहित्य | 
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भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का खजाना संस्कृत साहित्य ही है। अन्य सभी 
भाषाओं की जननी होने से इसका महत्त्व स्वत: सिद्ध है । यद्यपि हमारी सांस्कृतिक 
अस्मिता/पहचान/हिन्दी साहित्य, उर्दू साहित्य व अन्य भारतीय प्रमुख भाषाओं के 
साहित्य से भी होती है । किन्तु सर्व प्राचीन व सर्व जननी, ऋषि, मुनियों की भाषा 
होने के कारण हमारी समस्त सांस्कृतिक धरोहर को संस्कृत ही संजोये हुए है | वेदों 
को अपौरुषेय मानने पर इसका महत्त्व ओर भी बढ़ जाता है। 

इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का मूल स्रोत व | 
आधार संस्कृत साहित्य ही है। जो इसे संसार में सर्वोच्चता दिलाए हुए है। यह 
कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संस्कृत साहित्य ही भारतीय सांस्कृतिक 
अस्मिता है। | 


सन्दर्भ 


aon 
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प्रो. सत्यव्रत शास्त्री का. व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व_ 





(अ) व्यक्तित्व खण्ड | a 
`. किसी भी व्यक्ति की सम्पूर्ण शारीरिक विशेषताओं एवं मानसिक प्रवृत्तियों 
की समन्वित इकाई ही उसका व्यक्तित्व है । व्यक्तित्व के अन्तर्गत--प्रेरणाएँ, 
प्रवृत्तिया, अनुभवजन्य दशाएँ, रूचि, दृष्टिकोण, विचार, आदर्श एवं आदतें प्रमुख रूप 
से परिगणित हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व ज्ञान से उसकी कृति के मर्म तक 
पहुँचने में सहायता प्राप्त होती है। | 
x कवि से उत्कृष्टतर कलाकार की सृष्टि ब्रह्माण्ड में भी नहीं हुई तभी तो 
. आचार्य आनन्दवर्धन ने कहा- | | 
अपारे काव्य संसारे, कविरेकः प्रजापति: । 
3 यथास्मै रोचते विश्वं, तथेदं परिवर्तते । 
कुछ इसी तरह का भाव आचार्य अभिनवगुस ने यों व्यक्त किया- 
नमस्त्रैलोकय निर्माण कवयेशम्भवेयतः.। ॥ | | 
अर्थात्‌ जैसे इस संसार के वैचित्र्य या सौन्दर्य से हम प्रजापति के. विराट्‌ 
व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं तथैव काव्य के अध्ययन से हम कवि के 
व्यक्तित्व को समझ सकते है । : 
कवि काव्य का निर्माण स्वेच्छया ही करता है फलत: 
उसका काव्य हो जाता है। आचार्य राजशेखर ने E सम्बन्ध ee T 
स यत्स्वभावः कविस्तदनुरूपं काव्यम्‌। 
यादृशश्चित्तकारस्तादृशाकारमयस्य चित्रमिति प्रायोवारः ।। 
स hed M à अयमात्मा वाङ्मयः कहकर इसे स्वीकार 
| (३७ त ERE, किसी, व्यत्षित को ft sme 
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मस्तिष्क की सच्ची प्रतिलिपि होती है।' विद्वान्‌ टी. एडवाड्स ने “शैली को 
स्वभाव का अंग माना है।'' 

व्यक्तित्व के मानसिक एवं चारित्रिक पक्ष का काव्य के साथ सीधा सम्बन्ध 
- होता है। काव्य कवि की आत्माभिव्यक्ति है । यद्यपि साहित्य समाज का दर्पण होता 
है। काव्य में समूचे समाज का समग्र चित्रण होता है, तथापि कवि कहीं भी अपने 
व्यक्तित्व को नजर-अंदाज करके नहीं चलता। उसको अभिव्यक्ति का ढंग सब 
जगह अलग होता है अर्थात्‌ कवि की प्रतिभा उसके व्यक्तित्व की सर्वोत्कृष्ट 
शाक्तिमत्ता है-आचार्य नमिसाधा। . 

कवि अपने काव्य की रचना विभिन्न प्रयोजनो के लिए करता है जैसा कि 
` आचार्य मम्मट ने कहा है-- | 

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये | 
सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेश Fst 1 t 

सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि समसामयिक परिवेश, वंश, परम्परा, 
परिवार, मौलिकता एवं अभ्यास व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं । व्यक्तित्व 
की वास्तविकताओं को अपने प्रतिपाद्य की भूमिका बनाकर यह अल्पञ्ञ प्रो. शास्त्री 
जैसे महामनीषी के सहज व उदात्त व्यक्तित्व का अध्ययन करने जा रहा है। 

प्राय: यह देखा गया है कि विद्वानों, महापुरुषों व शूरवीरों का सम्मानादि तब 
किया जाता है जब वे इस लोक से गमन कर जाते हैं। यह भावना केवल यशोगाथा 
की औपचारिकता पूरी करना मात्र है। यदि इनके कर्म को उनके ही चक्षु पटलों के 
समक्ष प्रकाश में लाया जाए तो निश्चित ही वे उत्साहित होकर और अधिक सार्थक 
प्रयास करने की चेष्टा करेंगे। 
इसी चिन्तन की भावभूमि में संस्कृत जगत्‌ के विराट्‌ मनीषी जीवित 
किंवदन्ति प्रो. सत्यव्रत शास्त्री जी के कृतित्व को समय रहते संग्रहीत करने का 
विनम्र प्रयास किया जा रहा है। 

बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्पन्न मेधावी, साहित्य शिरोमणि, अपार 
dam, उदार स्वभाव एवं आत्मीयभाव के धनी प्रो. शास्त्री जी के सम्पर्क में आये 
व्यक्ति, आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। संस्कृत, हिन्दी, पालि, प्राकृत, अंग्रेजी, 
उर्दू, थाई, पंजाबी आदि के साहित्य भण्डार, वेद, पुराण, उपनिषद्‌ दर्शन, धर्म, 
व्याकरण, जैन, सिक्ख, बौद्ध, मुस्लिम, हिन्दु सभी पर लिखने वाले, संसार भर में 
संस्कृत के प्रचारक प्रो. शास्त्री जी को चिन्तन की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा 
सकता। आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अभिनन्दनीय है, वन्दनीय है और 
अनुकरणीय है। आपका सरल जीवन, उच्च विचार, सतस्वरूप बड़ों के प्रति आदर, 
शिल्पो में अनुराग, अपूर्वक्षमता, परिपक्व विचारों से संस्कृत जगत प्रभावित रहा है। 
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सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यत्रत शास्त्री को रचनाधर्मिता 
आप में एक आदर्श गुरु के सभी गुण विद्यमान हँ आप लेखन, पत्रवाचन 
भाषण, दूरदर्शन, विश्वभ्रमण, विदेशों में अध्यापन आदि कार्यों से संस्कृत जगत्‌ कौ 
सेवा कर रहे हैं। आप समाजसेवी, कुशल अध्यापक, मानवता की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति 
प्रवीण लेखक, व्याख्याकार, समालोचक, प्रशस्य वक्ता, असाधारण प्रतिभा के. धनी 
ज्ञान-विज्ञान के सागर, राजभोगी, सिद्धयोगी, परमभक्त व महापुरुष हें । सदैव 
चिन्तनशील, मृदुल व उदार स्वभाव आपकी पहचान e| 
जो कार्य भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
दयानन्द व महात्मा गाँधी ने किया था। इसी परम्परा को आपने बढाते हुए दुनियाँ में 
अपने व्यक्तित्व से, भ्रमण से, भाषण से, वाचन से, अध्यापन से तो अग्रसर किया 
ही है बल्कि सतत्‌ साहित्य सर्जन से इसे ओर उँचाई प्रदान की है जो अपूर्व है 
अतुलनीय है | विदेशों में शास्त्री जी का मतलब इण्डिया है-वस्तुतः आप देश की 
पहचान हैं, निधि हैं। | 
* जीवन वृत्त, वंश परम्परा, समय-- 
सरस्वती के वरद्‌ पुत्र डॉ. सत्यत्रत शास्त्री जी का जन्म 29 सितम्बर 1930 को 
संस्कृत जगत्‌ के ख्यात्‌ नाम अभिनव पाणिनी पिता स्व. श्री चारुदेव शास्त्री जी एवं 
माता श्री राम रक्खी की पवित्र कुक्षि से एक मात्र पुत्र के रूप.में लाहौर में हुआ। 
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वंशवृक्ष 
| ० 
श्री रामकृष्ण जी | पीढी-1 
E | 
. साहिबदयाल जी | चारूदेव. शास्त्री जी मेहरचन्द जी पीढी-2 
| I | 
सत्यव्रत शास्त्रीजी ` पीढी-3 
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सिद्धान्त श्वेता पीढी-5 


वर्तमान निवास- 'सुरभि' सी-248, डिफेन्स कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली। . 
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प्रो. सत्यव्रत शास्त्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 17 

इनके दादा जी का नाम श्रीरामकृष्ण था। श्रीरामकृष्ण जी के तीन पुत्र हुए श्री 
साहिबदयाल जी, श्री चारुदेव जी व श्री मेहरचन्द जी। श्री चारुदेव जी के श्री 
सत्यव्रत जी पुत्र रूप में तथा उषा देवी पुत्रीरूप में जन्मे । श्री सत्यव्रत जी जब अपनी 
माँ के गर्भ में थे तब इनके पिता श्री चारुदेव जी ने इनकी माता श्रीमती रामरक्खी 
को रामायण की कथा सुनाई । | 

` संस्कृत के संस्कार इन्हें गर्भ से ही प्राप्त होने लगे। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 

प्रख्यात विद्वान्‌ इनके पिता श्री चारुदेव जी के चरणों में हुई। बाल्यकाल में ही 
इनकी प्रखर बुद्धिमता प्रकट होने लगी, 11'/, वर्ष की अल्पायु में ही आपने षड्ऋतु 
वर्णन नामक संस्कृत कविता की रचना कर डाली, जिसमें 15 wel में 14 छन्दों का 
प्रयोग कर विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह कविता भट्ट मथुरानाथशास्त्री 
द्वारा सम्पादित 'संस्कृत रत्नाकर' पत्रिका में जयपुर से 1941 में प्रकाशित हुई। 

शास्त्री जी का विवाह 8 मार्च 1957 को डॉ. ऊषा सत्यव्रत जी के साथ 
हुआ। डॉ. ऊषा जी के पिता का नाम श्री हरिचन्द सेठ तथा माता जी का नाम 
श्रीमती तारादेवी सेठ था। ये मच्छीहट्टा लाहौर में रहते थे, बाद में लखनऊ को 
अपना आवास स्थल बनाया। प्रो. ऊषा सत्यव्रत जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में 
संस्कृत की प्रोफेसर रही हैं। अब दोनों सेवानिवृत्त होकर प्रो. ऊषा सत्यत्रत जी 
महामनीषी शास्त्री जी की रचना धर्मिता की सहभागिनी बन रही हैं। 

शास्त्री जी के दो बच्चे हैं। पुत्री इन्दु का जन्म 10 दिसम्बर 1957 को तथा 
पुत्र शरत्‌ का जन्म 10 IRER 1959 को दिल्ली में हुआ। डॉ. इन्दु एम.ए., 
एम.फिल., पीएच.डी., fefe, हैं जो हिन्दी की प्रोफेसर हैं। शरत्‌ एम.बी.ए. है 
जो प्राईवेट सैक्टर में उच्च पदस्थ इंजीनियर हैं। डॉ. इन्दु के दो बच्चे है-पुत्री 
दिव्या तथा पुत्र रंजन। शरत्‌ के दो बच्चे हैं -पुत्री श्वेता तथा पुत्र सिद्धान्त-जो दोनों 
बहिनभाई उच्च शिक्षा अर्जित करने में तल्लीन हैं । शरत्‌ की धर्मपत्नि डॉ. शालिनी 
हैं जो प्राईवेट सैक्टर में उच्च पदस्थ हैं। 

वर्तमान में शास्त्री जी अपने निवास ““सुरभि'' सी-248, डिफेन्स कॉलोनी, 
नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हुए, संस्कृत साधना में अनवरतलीन हैं। 
* बाल्यकाल और संस्कृत के संस्कार-- 

प्रो. शास्त्री जी बाल्यावस्था से ही असाधारण प्रतिभा सम्पन्न थे। पहले 
इन्होंने अपने पिता श्री चारुदेव शास्त्री जी से संस्कृत का अध्ययन किया फिर बनारस 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पं. सुकदेव झा के चरणो में पीएच.डी. उपाधि को प्राप्त किया। 

प्रो. शास्त्री जी का शारीरिक गठन अत्यन्त आकर्षक था। इनका चेहरा सौम्य, 
कद मध्यम व वर्ण गौर है । अध्ययन काल में श्वेत कुर्ता धोती, कुर्ता पाजामा यदा 
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18 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री को रचनाधर्मिता 
'प्रो. शास्त्री अत्यन्त सरल व पवित्र हृदय व्यक्ति हैं। अवस्था के आठ दशक . 
पार कर चुके शास्त्री जी का स्वास्थ्य अब युवावस्था जैसा नहीं है, वे वर्तमान में 
कृशकाय हैं किन्तु सारस्वत साधना अभी भी पहले से तीव्र वेग व उत्साह के साथ 
गतिमान है। 
इनका स्वभाव अत्यन्त मृदु व सभी के साथ व्यवहार एक समान है । वे छल, 
कपट, जाति-पाति के भेदभाव से कोसों दूर हैं। आप साधुओं में साधु, संन्यासियो में 
संन्यासी, विद्वानों में विद्वान्‌ गृहस्थियों में गृहस्थी, तपस्वियो में तपस्वी, योगियों में 
योगी, भक्तों में भक्त हैं। बच्चों से इन्हें विशेष प्रेम है। 

. संस्कृत के संस्कार इन्हें गर्भावस्था में ही प्राप्त होने लगे क्योंकि इनके पिता 
मूर्धन्यं विद्वान्‌ तो थे ही साथ ही उन्होंने अपनी पत्नि श्रीमती रामरक्खी को जब ये 
गर्भस्थ थे तभी रामायण की कथा सुनाई थी। कालान्तर में प्रो. शास्त्री ने थाईदेश 
जाकर वहाँ की 'रामकियन' कथा को आधार बनाकर ^C श्रीरामकीर्तिमहाकाव्य'' की 
रचना की जो संस्कृत जगत्‌ में अपूर्व व अनुपम कृति बनकर सामने आई है। 

+ शिक्षा और गुरु परम्परा | 
प्रो. शास्त्री जी की अनोपचारिक शिक्षा घर पर ही हुई । इनका सौभाग्य था | 
कि अभिनव पाणिनी श्री चारुदेव शास्त्री जी के पुत्र रूप में जन्म लिया। प्रारम्भिक 
शिक्षा पिता श्री के सान्निध्य में प्राप्त हुई । ` 
: पंजाब विश्वविद्यालय से बी.ए. ऑनर्स (संस्कृत) व एम.ए. संस्कृत से 
विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर पदक अर्जित किए। तत्पश्चात्‌ काशी 
हिन्दुविश्वविद्यालय से पं. सुकदेव झा जैसे महान विद्वान्‌ के सान्निध्य में “ भर्तृहरि 
कृत वाक्यपदीय में दिकाल (Time & space) मीमांसा'' विषय पर पीएच.डी. 
उपाधि अर्जित की। 
संस्कृत के प्रति इनका लगाव व निष्णातता का उदाहरण आपने 11' / वर्ष की 
आयु में ही षड्ऋतुवर्णनम्‌.संस्कृत कविता लिखकर प्रस्तुत कर दिया था। 
गुरुओ के प्रति आप में अटूट श्रद्धा है। गुरुजन के आशीर्वाद से ही आप एक 
योग्य, कर्मठ, बुद्धिमान शिष्य कहलाए। किसी ने सत ही तो कहा है- 
पूर्ण गुरुकृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, 
साधक में से बन गया, अब वह सिद्ध महान। 
देह सभी मिथ्या हुई, जगत्‌ हुआ नि:सार, 
हुआ आत्मा से तभी, उसका साक्षात्कार ।। 
श्री गुरु गीता का यह कथन शास्त्री जी को प्रिय है- 
न गुरोरधिकं तत्वं, न गुरोरधिकं qu: | 
तत्य amet नारिश, तस्मै 
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प्रो. सत्यव्रत शास्त्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 19 
x पारिवारिक जीवन व स्थान प्रात्रजन-- 
`` बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रो. शास्त्री जी का जन्म लाहौर में हुआ था। 
इनकी प्रारम्भिक शिक्षा लाहौर में ही हुई । भारत विभाजन 1947 के बाद आपका 
परिवार लाहौर से भारत (दिल्ली) आ गया। उच्च शिक्षा पंजाब वि.वि. से तथा c 
बनारस हिन्दु वि.वि. से प्राप्त की । वस्तुत: आपकी जन्मभूमि लाहौर (पाकिस्तान) 
अवश्य है किन्तु कर्मभूमि भारत है । शिक्षा, दीक्षा, सेवा सब भारत में व भारत के | 
लिए ही है। 

आप धार्मिक सहिष्णुता के प्रथम पक्षधर हैं। आपके साहित्य लेखन से भी 
यह सिद्ध होता है । भारत में रहकर आपका अध्ययन व अध्यापन तो खास है ही 
बल्कि विदेशों में भारत व संस्कृत का प्रचार-प्रसार आपको देश को निधि को श्रेणी 
में खड़ा करता है। दुनिया के छः विश्वविद्यालयों में अध्यापन कराना, थाईदेश के 
राजघराने में संस्कृत का प्रवेश कराना, विदेशों में आपके नाम पर संस्कृत अध्ययन 
केन्द्र स्थापित होना आपकी विराटता को प्रदर्शित करते हैं। 
* बहुमुखी प्रतिभा--साधना, पाण्डित्य, संतरूप- 

प्रो. शास्त्री जी की अनवरत सारस्वत साधना में उनका बहुआयामी पाण्डित्य 
प्रासंगिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। काव्यकला के मर्मज्ञ मनीषी होने के साथ- 
साथ उनके विविध शास्त्रों के पाण्डित्य की छाप उनके समग्र काव्यों व समीक्षात्मक 
ग्रन्थों में दृष्टिगत होती है। शास्त्री जी को विविध विषयों का व्याकरण, धर्म व 
दर्शन, वेद, उपनिषद्‌ आदि का व्यापक ज्ञान प्राप्त है। 

शास्त्री जी को अब तक लगभग 67 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री, 
पद्मभूषण, ज्ञानपीठ, महामहोपाध्याय जैसे अवार्ड उनकी .मनीषिता व विराटता को 
रेखांकित करते हैं। आज भी उनकी सारस्वत साधना नये-नये आयामों के साथ 
अनवरत जारी है। आत्मकथा, डायरी, पत्रकाव्य आदि नई विधाओं से वे संस्कृत के 
आकर की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। वे वस्तुतः सरल, सौम्य, मृदु, उदार, सहिष्णुता की 
प्रतिमूर्ति हँ, वे संत रूप हैं जो अपनी साधना में तल्लीन हैं। 
* अध्यात्म और भगवतभक्ति- 

बहुमुखी सृजनात्मकता ही उनकी विशिष्टता है। चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ 
हुँ यह प्रेरणा उन्हें ईश्वर, समाज, राष्ट्र व परिवेश भी देता है। वे अपनी प्रत्येक 
सफलता में प्रभु की ही कृपा मानते हैं। परमेश्वर में उनका दृढ विश्वास है-- 
| “लोक त्रयाधीश्वर एव शिष्ट । 

सम्पादयेत्‌ कर्म समस्तमेव॥' ˆ i 

दैवी व मानुषी आपत्तियों में ईश्वर ही संसार की रक्षा करते हैं। प्रातःकाल 

भजन करना उन्हें प्रिय है, जिससे शान्ति का अनुभव होता है । इनका तंत्र में दृढ़ 
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विश्वास है। किन्तु तंत्र का स्वस्थ रूप ही इन्हें अच्छा लगता है । आप ज्योतिष 
शास्त्र, हस्तरेखा, निमित्तशास्त्र व शकुन शास्त्र में भी विश्वास करते हें। 
'०ग्रभातकरदर्शनम'' उनकी दिनचर्या का श्री गणेश है। कर्म सिद्धान्त में उनका दृढ 
विश्वास है--जैसी करनी वैसी भरनी, उनके जीवन दर्शन का सारांश है। जो हमने 
कल बोया वह आज काट रहे हैं, जो आज बोयेगें वही जन्मान्तर में काटेंगे। इसलिए 
जो भी बोएं सुन्दर व शुभ बोयें। शुभ कर्म पूजा बन जाता है। वही प्रार्थना है और 
प्राप्ति भी। वह प्यार भो है उपकार भी है और आस भी। वह परिश्रम, संघर्ष व 
साहस की बाती से जलने वाला दीपक है जो '“चरैवेति चरैवैति'' के प्रकाश को 
जीवन के हर अन्धेरै कोने में ले जाता है। विधि के सामने व्यक्ति की कोई पेश नहीं 
खाती। देव गति अतिप्रबल होती है-- 
“'देवत्वप्रतिरोध्यम्‌!४ 
'' विधेरिच्छा बलीयसी ' ” 
“प्रबलमस्ति विधेहिंविचेष्टितम्‌ ' ०. 
“ अघटितं घटयेत्‌ प्रबलो विधि'” | 
““सुघटितं घटयेत्व स दुर्घटनम्‌'"० ० 
सभी धर्मों का आदर करना उनका स्वभाव है । यही कारण है कि सभी धर्मों के 
कथानक उनकी कविता के आलम्बन बने हैं। सर्वशक्तिमान्‌ शिवरूप के उपासक हैं। 
लघु यात्रा प्रसङ्गोऽयमुपसंदियतेऽधुना। 
विद्धातु समेषां न: शिवगतिः शिवं शिव: uu" 
* सुहृत एवं शिष्य मण्डली 
सुहृतवर्ग का स्नेह, गुरुजनों का आशीर्वाद, प्रभु का अनुग्रह ही सफलता का 
मूल है। मैत्री ही सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के स्वरूप को प्रकट करती है। मित्र बन्धु- 
बान्धव-शिष्यों की साहित्यिक सफलता पर प्रसन्न होना आपका स्वभाव है । स्थिर 
प्रेम ही श्रेष्ठ औषधी $— 
मतः प्रेमस्थैया जगति परमंभेषजमिह।'? 
विद्वानों के साथ चर्चा आनन्द व प्रचुर ज्ञान प्रदान करती है। मित्रता को 
सुखदायी तत्व मानते हैं। परस्पर विरोध ही परस्पर विनाश का कारण है। सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में तो आपके हजारों मित्र व शिष्य हैं.ही किन्तु संसार भर में आपके सहस्रों 
m भाषाओं के विद्वान्‌, मित्र व शिष्य भी मौजूद है 1. थाई देश की महाराज 
कुमारी महाचक्रे सिरिन्थौर्न आपकी शिष्या. हैं। जो भारत के आमंत्रण पर आपको 
ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजने भारत आई थी। यह कितना सुखद संयोग था जब थाई 


राजकुमारी शिष्या व गुरु एक साथ मंच को आलोकित ERN 
निहार रहा था | कित कर रहे.थे । संसार उन्हें. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रो. सत्यत्रत शास्त्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 21 
* अभिरुचियां एवं कार्यक्षेत्र-- 
शास्त्री जी कौ अभिरुचियों में प्रथम हे प्राचीन व अर्वाचीन का निराला 
समन्वय | स्वाध्याय प्रथम प्रणय | विभिन्न देशों की संस्कृति व प्रकृति को कैमरे में 
कैद करना रूचि है । भारतीय संगीत में रूचि है। संस्कृत अध्ययन व अध्यापन- 
विलक्षण गुण है । राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनों में भाग लेना रुचि है। कालिदास 
की कविता के प्रति मोह है। शब्दों में उलझना उनका कवित्व नहीं, यही कारण है 
कि श्लेष कम प्रयुक्त हुआ । अध्ययन व काव्य लेखन ही आपका विनोद है। उनके 
दर्शन में देरी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं है | 
“fat गुरौ कार्यविद्यो न कार्यम्‌’ 
चे कहते हैं-समर्थ व निपुण लोगों के लिए विलम्ब का अस्तित्व नहीं है। 
“को विलम्ब समर्थानां नियोज्यानां क्रियावताम्‌। ` 
करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है--'“कर्त्तव्यं बहु विद्यते' "४ 
विभिन्न भाषाओं को सीखने की ललक आपमें दृष्टिगोचर होती है। संस्कृत, 
हिन्दी, पंजाबी, अंग्रेजी, जर्मन, थाईभाषाओं का आपको ज्ञान है। खेलकूद, सिनेमा, 
दूरदर्शन में रूचि नहीं है। आज भी आपके घर में टी.वी. नहीं है। आप शुद्ध 
शाकाहारी, स्वादिष्ट भोजन के प्रति रूचि रखते हैं। मिष्ठान के प्रति रूचि, सिगरेट 
व मदिरा से दूर है । देशाटन रूचि है। जो कुछ देश-विदेश में देखते हैं, पढते हैं, 
अनुभव करते हैं-सशक्त लेखनी द्वारा जनमानस तक पहुँचा देते हैं। हिन्दू 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध रचनाओं का संग्रह व सभी पर लेखन करना रुचि है 
गुणों को ही पूजनीय मानते SI प्रमाद को अनन्त दुखों का कारण मानते हैं-- 
प्रमादा दुख कारिणः 6 
आचारहीन किसी भी कृत्य को निकृष्ट मानते हे-- 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। 
डॉ. शास्त्री जी बौद्धिक चेतना के सशक्त प्रहरी हैं। राष्ट्रिय मर्यादा, भारतीय 
संस्कृति तथा सांस्कृतिक सजगता के वे दीप स्तम्भ EI सरलता व सादगी की 
प्रतिमूर्ति डॉ. सत्यत्रत शास्त्री का संस्कृत व संस्कृति के प्रति स्वाभाविक स्नेह उनके 
विशिष्ट संस्कारों को व्यक्त करता है। उनका आहार-व्यवहार-आचरण सहज व 
सरल है। संस्कृत साहित्य व अमर भारती के लिए उन्होंने जो कुछ किया है व कर 
रहे हैं वह अन्यतम, अनुपम व अपूर्व है। राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठियों में इनके 
योगदान को विश्वभर में उदाहरण स्वरूप देखा जाता है। 
उनकी. साहित्यिक कृतियों में समाज के सर्वाङ्गीण उत्थान के स्वप्न को 
साकार करने का स्वर गूंजता है। जीवन के प्रत्येक आयाम पर उन्होंने सुरभारती 


| की cB FERT. को. है वेत ध्यापक्त रदे, या, प्रोफेसर, , विभागाध्यक्ष रहे au 
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कुलपति, देश में रहे या विदेश मे, घर में रहे या किसी मित्र के वे सर्वथा 
संस्कृतमय ही रहे हें । उनके कार्यक्षेत्र का पैमाना तो आनन्दवर्धन की ये पंक्ति 
व्यक्त कर सकती है-- 

अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति | 
* सफल अध्यापक-- 

1955 से आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग से अपना 
अध्यापन का कार्य एसोसिएट प्रोफेसर/लेक्चरर के रूप में प्रारम्भ किया जो 40 वर्ष 
तक निर्बाध जारी रहा। एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, फैकल्टीडीन, 
वाइस चांसलर जैसे पदों को आपने सुशोभित किया। श्री जगन्नाथ संस्कृत 
विश्वविद्यालय, पुरी के “कुलपति' (1983-1985) पद पर जाकर आपने विराम 
ferar i 

इतना ही नहीं आपको विश्व के 3 महाद्वीपों के 6 विश्वविद्यालयों में 
अध्यापन का गौरव प्राप्त है--ये $— | 
1. चुलालौंडकौर्ण विश्वविद्यालय-बैंकाक [1977-79] 

2. सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय-बैंकाक [1988-91] 

3. उत्तरपूर्वी बौद्ध विश्वविद्यालय-नौडखाई-थाइलैण्ड 

4. कार्ल एरहार्ड विश्वविद्यालय टयूविंगन-जर्मनी [1982-83] 

5. कैथोलिक विश्वविद्यालय ल्यूवेन-बैल्जियम [फरवरी से मई 1985] 
6. एल्वर्टा विश्वविद्यालय एडमण्टन-कनाडा [15 मार्च से 21 अप्रेल 1988] 

आपने अनेक राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठियो मै भाग लिया है तथा 
अध्यक्षता की है। यूरोप, लातीन तथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणपूर्व एशिया एवं 
सुदूरपूर्व के अनेक देशों में नानाविध विषयों पर शताधिक भाषण भी दिये हैं। 
कारयित्री व भावयित्री (creative & critical) प्रतिभाओं के धनी आपकी लेखनी 
से अब तक 27 कृतियों का प्रणयन हो चुका है। जिनमें महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
प्रबन्धकाव्य, पत्रकाव्य, समीक्षात्मक ग्रन्थ, नव विधात्मक ग्रन्थ सम्मिलित हैं। 
आपका सारा जीवनदर्शन आपके एक सफल अध्यापक होने की पुष्टि करते E 

सम्प्रति आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशिष्ट संस्कृत अध्ययन 
केन्द्र में अभ्यर्हित आचार्य (Honorary Professor) के रूप में कार्यरत हैं। 90 
ग्रन्थों के प्राक्कथन लिखे हैं। 150 शोधपरक लेख, राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय शोध 
पत्रिकाओं में प्रकाशित, लगभग 30 रेडियो वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं। दिल्ली 
दूरदर्शन टी.वी. पर 17 सितम्बर, 1996 को दूरदर्शन चेनल नं. 1 पर 30 मिनट की 
टीवी डाक्यूमेण्टरी ऑन डॉ. सत्यव्रत शास्त्री पर प्रसारित हो चुकी है। 

छः प्रोजक्ट वर्क सम्पन्न हो चुके हैं | 
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(i) . Sans. Inscription of Thailand 


(ii) Hindu Temple of Thiland 


(iii) Kalidasa Studies 
- (iv) Critical edition of the Yogavasistha 


(v) A Snskritic Vocubulary of South East Asia 
(vi) Ram Story in South East Asia 
22 शोध विद्यार्थियों का पीएच.डी. निर्देशन किया। 17 शोध छात्र आप पर 


एम.फिल.,. पीएच.डी. व डी.लिट. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। 70 सेमीनार, 
कान्फ्रेन्स, वर्कशाप में आप भाग ले चुके हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में भी 
Visiting Professor के रूप में मार्च 1980 में रहे। 

* पुरस्कार एवं सम्मान-- 

1. Govt of India Awards : 


a) 
b) 


c) 


d) 


Sahitya Akademi Award presented by the President of 
India in the year 1968 

Certificate of Honour presented by the President of 
India in the year 1985 

Padma Shri presented by the President of India in the 
year 1999 

Padma Bhushana presented by the President of India in 
the Year 2010 


2. Honours and Awards [International] 


l. 
2. 


6. 


Honour from Royal Nepal Academy, Kathmandu, 1979. 
Medallion of Honour from the Catholic University, 
Leuven, Belgium, 1985. 

Elected Fellow, International Institute of Indian Studies, 
Ottawa, Canada. 

Doctorate Honoris Causa from the Silpakorn University, 
Bangkok, Thailand, 1999. 

Honour: "AutoritaAcademische Italiano Srraniere", The 
Civil and Academic Authority of Italy for Foreigners 
from the Govt. of Italy, 1994. 

Kalidasa Award from the International Institute of Indian 
Studies, Ottawa, Canad 1994. 
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13. 


14. 


16. 
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Special Award from Centro Pimontese di Studi Sui 


Medio ed Estremo Oriente (CESMEO), Torino, Italy, 


1995. 


. Honour from Gaja Madah University, Yogyakarta, 


Indonesia, 1995. : ; 
Royal Decoration "Most Admirable Order of Direk 
Gunabhorn" from His Majesty the King of Thailand, 
1997. 

Doctorate Honoris Causa, from the University of 
Oradea, Oradea, Romania, 2001 


. Certificate -of Excellence from the Spiru Haret 


University, Ramnicu-Valeca, Romania, 2001 


. Certificate of Excellence from the Biblioteca Judeteana 


"Antim Ivireanul" Valeca,. Romania, 2001. 


Honour from Mihai Eminescu International Academy, 


Bucharest, Romania, 2001. 
Honoured as "Outstanding Teacher and Writer" by 
Biblioteca Pedagogica Nationala I.C. Petrescu' and 
Blbtioteca Indiana, Bucharest, Romania 2001 


. Golden Prize from CESMEO, International Institute for 


Advanced Asian Studies, Torino, Italy, 2001. 


Elected Fellow, Accademia. di. Studi Mediterrani, 


Academy of Mediterraean Studies, Aggrigento, Italy, 
2008. 3 


3. [National] 


17. 
18. 


19. 
20. 
2]. 
22. 


SahityaAkademiAward, 1968. 
Honour from Sahitya Kala Parishad, Delhi 
Administration, Delhi, 1974. 


Honour from Delhi Sikh Gurudwara Board, 1974. 
U.G.C. National Lecturer, 1983. 
President of India Certificate of Honour, 1985. 


Shiromani Sanskrit Sahityakara Award, Govt. of Punjab, 
1985. 
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23. 
24. 
25. 
| 26. 
27. 
2 8. 
29. 
30. 


31. 
32. 


33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


39. 
40. 


Visista Sanskrit Sshitya Puraskara, Uttar Pradesh 
Sanskrit Academy, 1988 
Gita Ratna Puraskara, IX International Gita Conference, 


. Delhi, 1991. 


Sanskrit Seva Sarnmana, Delhi Sanskrit Akademi, Delhi, 
1992 


Sanskrit Sahitya Puraskara, Bharati ya Bha-a Parisad 


. Kolkata, 1992 


Indira Baharey Gold Medal, Tilak Maharashtra 
Vidyapeeth, Pune, 1992. 
Pandit .laqannatha Sanskrit Padya-racana Puraskara, 
Delhi Sanskrit Akademi Delhi, 1993. 

Kalidasa Puraskara, Uttar Pradesh Sanskrit Academy, 
Lucknow, 1994. 

Pandita Kshama Row Puraskara, Row Dayal Trust, 
Mumbai, 1994. 

Vagbhusana title, Varimaya-vimars'a, Delhi, 1994. 
DevavalJi-ratna Samrnana, Devavani Parisad, New 
Delhi, 1994. 

First All India Samrnana, Rajasthan Sanskrit Academy, 
Jaipur, 1995. 

Vachaspatl Puraskara, K.K. Birla Foundation, New 
Delhi, 1995. 

Dayawati Modi Visva Sanskriti Samrnana, Modi Kala 
Bharati, New Delhi, 1995 

S'astra-cuqamani Award, Rashtriya Sanskrit Sansthan, 
New Delhi, 1996. 

Manasa Sam mana, Tulasl Manasa Pratishthana, Madhya 
Pradesh and Tulasi Academy, Bhopal 1997 

All India Kalidasa Puraskara, Madhya Pradesh Sanskrit 
Academy, Bhopal 

Honour from the Govt. of Maharashtra, 1998. 


‘Degree of Mahamahopadhyaya, Honoris Causa, 
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41. 
42. 


43. 
44. 


45. 


46. 
47. 


48. 
49. 


50. 


51. 
52 ; 
53. 
54. 


55. 


56. 
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Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, 1999. 

Padma Shri, Govt. of India, 1999. | 

Honour from Kurukshetra University, Kurukshetra, 

1999. 

Honour from Delhi Sanskrit Akademi, Delhi, 1999. 

Degree of Vidyavachaspati, Honoris Causa, Gurukul 

Mahavidyalaya, Jwalapur, Hardwar, 1999. 

Honour from Mahamahopadhyaya Pandit Naval Kishore 

Kankar Seva Prishsad, Jaipur, 1999. | 

Kalidasa Sam mana, Kalidasa Samaroha, Ujjain, 2000. 

Title of Veda-shastra-visharada, Swami Vishvesh Tirtha, 

Adhokshaja Mutt, Udupi, Karnataka, 2002. 

Shrivani Alarikarana, Ramakrisna Jaidayal Dalmia Trust, 

Delhi, 2002. 

Degree of Vidyamartanda (D.Litt.), Honoris Causa, 

Gurukul Kangri University, Hardwar, 2002. 

Mahakavi Kalidasa Sanskrit Jivanavrati Rashtriya 

Sammana, Kavikulagru Kalidasa Sanskrit 

Vishvavioyalaya, Ramtek, Nagpur, 2002. 

Honour from All India Oriental Conference,- 43rd 

Session, Puri, 2003. 

Shrimati Chandrawati Joshi Sanskrit Bhasha Puraskara, 

Jnana Kalyana Datavya Nyasa, - New Delhi, 2003. - 

Vedanpa Puraskara, Maharshi Sandipani Vedavidya 

Pratlshthana, Ujjain, 2003 

Acharya Umasvami Puraskara, Kundakunda Bharati, 

New Delhi, 2003. ! 

First International Himadri Uttaranchala Sanskrit 

Samrnana, Uttaranchala Sanskrit Academy, Hardwar, 

2004. 

विचा Rashtriya Puraskara, Dr. 
armartha Trust, Hardwar, 
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57. 


58. 


| 59. 
60. 


61. 
62. 


63. 
64. 
65. 


66. 
67. 


Degree of Vachaspaf (D.Litt.), Honoris Causa, Shri Lal 
Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New 
Delhi, 2007. 

Life Time Achievement Award " Vidyalarikara", 
Purbanchal Academy of Oriental Studies, Kolka ta, 
2008. 

Elected General President, All India Oriental 
Conference, 45th Session, Tirupati. 

Sardar Patel  Internanonal Award,2008,  ardar 
Valtabhabbat Patel Foundation, New Delhi. 

Jnanpith Award, Bharatiya Jnanpith, New Delhi, 2008. 
Degree of D.Litt. (Honoris Causa), Deccan College Post- 
Graduate & Reserch Institute, Pune. 2009. 
Anuvadashri Puraskara, Bharatiya Anuvada Parishad, 
New Delhi, 2009. 

Prashanta MLirti Puraskara, Vimala Vidyashruta 
Sansthan, Jaipur, 2009 

Sri Chandrasekharendra Saraswati National Eminence 
Award, The South Indian Education Society, Mumbai, 
2009. 

Padma Bhushan, Govt of India, 2010 

Vishwa Bharati Puraskara, UP Sanskrit Sansthan 
Lucknow, 2009 


4. Membership of Learned Bodies 


* 


Has been a member or office bearer of scores of learned 
bodies during the last fifty years of his career of which 
some of the more prominent are: 

Member Selection Board, Ramakrishna Jaidayal Dalmia 
Shrivani Alankarana 

Member, Selection Board, Murtidevi Award, Bharatiya 


Jnanpith 
ber Selection Board, Dayawati Modi Vishwa 


M 
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* Advisor, Institute of Advanced Asian Studies, Torino, 
Italy 

* Advisor, Oriental Culture Academy, Bangkok, Thailand 

* Fellow, Indian Institute of Advanced Studies, Ottawa, 
Canada 

* Chairman, Academic Committee, Sanskrit Dictionary 
Project, Deccan College Post-Graduate & Research 
Institute, Pune 

* Member, Grants-in-aid Committee, Rashtriya Sanskrit 
Sansthan 

* General President, All India Oriental Conference, 45th 
Session, Tirupati 

* Formerly Member, Selection Board for President of 
India certificate of Honour 


* Fellow, Academy of Mediterranean Studies, Aggrigento, | 


Italy 
अभी सारस्वत साधना अनवरत गतिमान È । जून 2010 में राष्ट्रिय संस्कृत 
सम्मेलन तिरुपति की अध्यक्षता की है। 
+ जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसंग-- 
(3) मिहिर सैन वाला प्रसंग 
फ्रैकफोर्ट जर्मनी के शहर से कनेटिंग फलाईट लेनी होती है। Hane उतरे 
एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के लिए नीचे जाना पड़ता $1 वहाँ से ट्रेन 
मिलती है। उसकी टिकिट अलग से लेनी होती है। अपना सारा सामान खुद उठा 
के नीचे ट्रेन वाले प्लेटफार्म पर ले जाना होता है। रात के 10 बज चुके थे। 
प्लेटफार्म पर लोग बहुत कम रह गए थे। सामान अधिक था सारा सामान लेकर 
टिकिट बूथ पर जाना भी मुश्क्लि था। जैसे अचानक कष्ट में अपनी भाषा मुँह से 
निकल आती है उसी तरह इनके मुंह से निकला, टिकिट कैसे खरीद पाऊँगा ? 
इनके नजदीक ही एक हिन्दुस्तानी जोड़ा खड़ा था। पुरुष ने कहा, क्या मैं आपकी मदद 
कर सकता हूँ। में आपकी टिकिट भी खरीद लाऊंगा और आपको उस ट्रेन में भी 
बैठा दूँगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। कुछ खाने के लिए भी ला दूँ क्या? इनके 
सामने सबसे बड़ा प्रश्न था टिकिट खरीदना, सामान गाड़ी में रखना। उस भद्र पुरुष ने 
इनकी टिकिट खरीदी, सामान उठाया, उचित गाड़ी में बैठाया और कहने लगे- मैं 
आपके लिए कुन d Ao fem em riesig के लिए कुछ 
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गए तो उनकी पत्नी बोली- Do you know who he is? He is Mihirsen 
आश्चर्य की बात यह है कि संस्कृत में डूबे रहने के कारण इनको आसपास के 
जीवन में क्या हो रहा है इसका आभास तक नहीं रहता। इनकी ओर से कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हुई । मिहिरसेन की पत्नी भी चुप ही रह गई । यह तो तब इनके 
दिमाग में आया जब वे दम्पति चले गए--उफ (ओह) मिहिरसेन। उसने तो 
ब्रिटिश चैनल (chanel) तैर कर पार किया था--वह प्रथम भारतीय थे और अनेक 
बार उनका नाम अखबारों में छपा था | 

जाते-जाते मिहिरसेन एक ओर स्वर्णिम यादगार छोड़ गए। डॉ. सत्यव्रत 
घबराये हुए थे इसलिए इन्होंने उस व्यक्ति को सूचित नहीं किया था जिनके घर 
टयूबिंगन में जाना था और उन सज्जन को इन्हें एयरपोर्ट पर लेने आना था। प्रो. 
साहब ने एक स्लिप पर एक टेलीफोन नम्बर लिखकर दिया कृपा करके इस 
टेलीफोन पर आप सूचना दें दे कि वे मुझे लेने आ जाएँ तो मेरी बहुत परेशानी समाप्त 
हो जायेगी। दूसरे दिन जब ये ट्यूबिंगन एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वे सज्जन इन्हें लेने 
आए हुए थे। प्रोफेसर जी ने पूछा कि मेरे आने का आपको कैसे पता लगा। वे कहने 
लगे कि मुझे टेलीफोन द्वारा एक सज्जन ने सूचित किया था कि आप अमुक प्लेन से 
इतने बजे आ रहे हो। डॉ. साहब के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मन ही मन 
मिहिरसेन को श्रद्धाभाव से नमन किया। यह था इनका मिहिरसेन व उनकी पत्नी 
के साथ साक्षात्कार। 

( b ) बेंकाक ( युनेस्को ) वाला प्रसंग 

““रामकोर्ति महाकाव्यम्‌'' का लेखन समाप्त हो चुका था। पाण्डुलिपि डॉ. 
साहब के हाथ में थी। अपने एक यूनेस्को-बैंकाक के दोस्त से मिलने गए। कहने 
लगे ये पाण्डुलिपि मैं भारत में भेजना चाहता हूँ ताकि यह अच्छी तरह से टाईप हो 
सके। बड़ी मेहनत से यह पाण्डुलिपि तैयार की है और यह भी बताया कि इसका 
एक भी अक्षर बदला नहीं गया है। और इसकी मेरे पास एक ही कापी है। अगर 
कहीं यह डाक में गुम हो गई तो मेरी सारी मेहनत परपानी फिर जायेगा। दोस्त | 
अंग्रेजी में बोला Professor don't do that अर्थात्‌ ऐसा कभी मत करना! कल 
. मेरे ऑफिस में आ जाना। इस सारी किताब की जीरोक्स कॉपी करा दूँगा। मूल ग्रन्थ 
अपने पास रखना। जीरोक्स कॉपी भारत भेजना। आज लगता है कि अपने मित्र को 
बात को मानकर बहुत अच्छा किया। एक ही पाण्डुलिपि और वह भी गुम हो जाती 
तो क्या होता। 


(c) भविष्य वाला प्रसंग 
नहीं जानने की intution (अन्तर्दृष्टि) किसे कहते 
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से वो शब्द निकलवा देती है जो कि भविष्य में घटित होने वाला होता है। 

डॉ. साहब दिल्ली से लखनऊ जाने वाली प्लेन में बैठे थे। दूर से एक शिष्या 
ने इन्हें देखा प्रणाम करने पास चली आई | उसके हाथ में एक पत्रिका थी। पत्रिका 
में किसी व्यक्ति की एक जन्मकुण्डली छपी थी। वह शिष्या कहने लगी डॉ. साहब 
यह जन्मकुण्डली देखकर बताइए कि इस व्यक्ति का क्या भविष्य है ? एक सरसरी 
नज़र कुण्डली पर डालकर कहने लगे इस व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं है। 

शिष्या हक्की-बक्की रह गई । कहने लगी चुनाव का समय है इस व्यक्ति 
के जीत जाने का पूरा योग है और मैं उत्तरप्रदेश इसका प्रचार (conversing) करने 
जा रही हूँ। और आप कह रहे है किं इसका कोई भविष्य नहीं है। तीसरे दिन 
खबर आ गई- उस व्यक्ति का आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। एक सप्ताह 
बाद डॉ. साहब को शायद याद भी नहीं था कि प्लेन में मैंने क्या शब्द बोले थे। 
वह शिष्या फिर घर आई और भी दुगने आश्चर्य के साथ पूछने लगी। प्रोफेसर 
साहब आपको कैसे पता चला कि इसका कोई भविष्य नहीं है। जिसका डॉ. साहब 
ने केवल हँसकर उत्तर दिया। | 

(d) अरण्याणि और बान्धवी 

थाई सरकार ने भारत सरकार को लिखा एक काबिल प्रोफेसर भेंजे जो थाई 
राज परिवार में संस्कृत का प्रवेश करा सके | भारत सरकार ने प्रो. सत्यव्रत जी को चुना 
व भेजा। थाईदेश अपनी भाषा थाई. को ही प्रश्रय देता है । अंग्रेजी को उतना नहीं । 
` लेकिन थाईदेश में संस्कृत का प्रवेश कराने के लिए तीन भाषाओं की जानकारी की 
आवश्यकता है। संस्कृत, थाई, अंग्रेजी । अगर इनमें से एक भी नहीं आती है तो 
आप-अपना मन्तव्य शिष्यों तक नहीं पहुँचा सकते। एक बहुत उच्चकोटि के 
बौद्धभिक्षु-दक्षिण थाईलैण्ड में हम दोनों को ले गए। वहाँ उन्हें एक बौद्धभिक्षुओं के 
मठ का निरीक्षण करना था। शाकाहारी भोजन चल रहा था। वे लोग दिन के 12 
बजे अपना भोजन समाप्त कर लेते हैं। फिर भोजन अगले दिन के 12 बजे ही करते 
हैं। बातचीत के सिलसिले में मैंने पत्नी ऊषा से पूछा इस जगह का नाम क्या है? 
छोटे-छोटे बौद्धभिक्षु एक दूसरे को देखकर हँसने लगे । लेकिन जवाब नहीं दिया। 
एक प्रबुद्धभिक्षुक ने कहा-रणनन्याणि, फिर परस्पर देखकर हँसने लगे। लेकिन 
प्रोफेसर गम्भीर हो गए। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। लेकिन जब बोले तो जैसे 
वाणी नृत्य कर रही हो-कहने लगे, अरे यह तो शुद्ध संस्कृत का नाम है। बोधभिक्षु 
और वह है- अरण्याणि अर्थात्‌ गहन वन प्रदेश । 
प्रदेश a के साथ जुड़ा हुआ एक ओर प्रसंग--दक्षिण थाईलैण्ड में ही एक ओर 
वाले साक या लो ग देखने के लिए आ किया गया। बैकांक 

| "वे. कहा-/वहा"ठहरने”कॉ'आपेकी से इन्जतांम केर दिया गया है। 
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शाकाहारी भोजन व साफ सुथरा भोजनालय होगा। कोई असुविधा नहीं होगी | पत्नी 
ने पूछा होटल का नाम क्या है? तो बोले ‘Herat’ मैं चुप बैठ गई कि यह नाम 
मुझे याद नहीं रहेगा लेकिन फिर डॉ. साहब गम्भीर हो गए बिल्कुल मौन जब 
वापिस आ रहे थे तो अचानक बोल उठे अरे यह तो शुद्ध संस्कृत कानाम है- 
बान्धवी अर्थात्‌ यह होटल नहीं आपके बान्धवों के घर जैसा है। अब तो उस होटल 
के नाम को भूलने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
a प्रो. शास्त्री--गुरु, मित्रो, शिष्यों व पत्नि की दृष्टि A— 

शास्त्रीजी ने अपना पीएच.डी. शोध बनारस के प्रख्यात विद्वान्‌ पं. सुकदेव झा 
के निर्देशन में “ भर्तृहरि के वाक्यपदीय में दिक्काल मीमांसा'' विषय पर किया! 
अपने गुरुजी के ग्रन्थ “ भूषणसार प्रकाश'' का प्रावकथन आपने ही लिखा! 

पाश्चात्य विद्वान्‌ 0९" Botto ने इन्हें An Eminent Scholor and 
Friend «er! भारतीय विद्वान्‌ PL. Bhargave ने इन्हें An Appreciation 
कहा। डॉ. पृथीपाल ने इन्हें The Refind Human Gentleman कहा । प्रो. 
Visudh Busyakul ने इन्हें An Appreciation कहा। प्रो. Juan Miguel De 
Mora ने इन्हें The Grammarian and the poet कहा। प्रो. Paul Thiem ने 
इन्हें Wonderful moments with Professor Satyavrat कह है। 

इन सभी ने इनके बारे में इन शीर्षकों से लेख/टिप्पणी की है। गुरुजन, 
मित्रगण व शिष्यगण इनके चिरस्वास्थ्य व चिरायु रहने की परमेश्वर से प्रार्थना करते 
हैं! | 
पत्नी की दृष्टि में-- 

संस्कृत के प्रति एक जुनून का नाम है डॉ. सत्यव्रत शास्त्री | संस्कृत के मूर्त 
प्रतीक के रूप हैं डॉ. सत्यव्रत। वे पुत्र थे। पिता है । पति है । दादा है । नाना हैं। 
लेकिन ये सब द्वितीय श्रेणी के सम्बन्ध है । 

. एक सम्बन्ध ऐसा है जिसे जुनून कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 
वह जुनून है संस्कृत के साथ। पत्नि (ऊषा) को अनुभव होता है कि इनके पिता श्री 
ने संस्कृत के साथ इनका विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिया था। अब की पत्नि तो 
उस थाती की सार संभाल के लिए है। डॉ. सत्यव्रत जी इस भौतिक दुनिया में रहते 
ही कहाँ हैं वह तो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि के साथ रहते हैं। 
आजभी 80 वर्ष की उम्र में भी कालिदास की अभिज्ञानशाकुन्तल का एक-एक 
श्लोक पूर्णत: याद है। कोई भी घटना कहीं भी घट रही nam उदाहरण रूप में 

i कोई न कोई मुहावरा उनको जिह्वा पर रहता ह। - 
ED में टी.वी. है लेकिन चलता नहीं है केवल रात्रि को 15 मिनिट 


समाचार देखन चलतो € स्टडीरूमे भें जाना मातो जही हैण्लेक्रित Ter काम 
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के सिर्फ बात करने जाना असम्भव है । जब से 75 वर्ष के हुए हैं, सी-248, 
'सुरभि', डिफेन्स कॉलोनी ग्राउण्ड फ्लोर ग्रहस्थ का घर नहीं एक सन्त का 
आश्रम है । 
बच्चों को (पुत्र-पुत्री-पोता-पोती-दोहिता-दोहिती) को आने. को मनाही 
नहीं है लेकिन वे आते नहीं हैं। वे आजकल के बच्चे हैं। एक प्रभा मण्डल है 
जिससे बच्चे प्रभावित तो हैं लेकिन देखते दूर से ही हैं। 
आश्चर्य की बात तो यह हे कि चर्चा कहीं से भी आरम्भ हो, समापन 
संस्कृत के किसी गहन प्रश्नोत्तर के रूप में होता है। संसार को देखने का उनका एक 
अलग ढंग है जो सकारात्मक है । आसपास के लोग जिसे बहुत बुरा और अंग्रेजी मे 
कहें तो very bad, very bad. इनको उसमें कोई बुराई दिखाई ही नहीं देती। 
कहने वाला बेशक शर्मा जाए इनको विश्वास नहीं दिला संकता कि इतनी बुराई 
समाज में हो सकती है। एक संस्मरण याद आता है-- 
दिल्ली में किराये पर मकान मिलना बहुत मुश्किल है। डॉ. साहब कुरुक्षेत्र 
से दिल्ली रीडर के पद पर आ गए थे। उसी वि.वि. परिसर में मकान चाहिए था। 
मकान की तलाश शुरु हुई। काफी दिन तक सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन 
अचानक शक्तिनगर दिल्ली में एक फ्लेट की मालकिन कहने लगी मैं यह मकान 
किसी को देना नहीं चाहती थी। लेकिन इनका मस्तक देखकर मैंने हाँ कर दी। मुझे 
(पत्नि) कहने लगी अब यह फ्लेट तुम्हारा। वहीं पुत्र शरत्‌ का आविर्भाव हुआ। 
अत्यन्त सादा खाना खाने के आदि केवल पढाई को महत्त्व देने वाले एक 
बार कह बैठे-तवे पर पड़ा हुआ फुलका चाहे जल जाए लेकिन तुम यदि कोई 
किताब पढ़ रही हो तो उसे पढना नहीं छोड़ना। 
महात्मा स्वरूप ग्रहस्थी जी को इस बात का कतई अनुभव नहीं था कि एक 
गर्भवती महिला की क्या इच्छाएँ हो सकती हैं। उसके साथ कैसा व्यवहार किया 
जाना चाहिए। पत्नि घण्टौं खड़ी रहती थी और इनका संस्कृत में उपदेश चलता 
रहता था। भूल जाते थे कि पत्नी गर्भवती है। 
एक ओर संस्मरण-- 
पत्नि अस्वस्थ थी लेकिन शाम का समय था इनको मोतीलाल बनारसीदास 
से चाहिए थी। कमला नगर से बंग्लो रोड़ जहाँ पर दुकान थी पैदल 
आ और पत्नि को दुकान के बाहर खड़ा करके कहने लगे अभी आता हूँ । लेकिन 
तीन घण्टे गुजर गए पत्नि बाहर खडी रही। ये अन्दर न जाने कितनी किताबें ढूंढ 
R थे। बाहर आने पर जब पन्ति ने पूछा कि इतनी देर कैसे लग गई, = 
थक गई थी तो बहुत सादेपन से बोले असल में किताबें दूते नक 
असल में किताबें दूंढते समय मैं भूल गया था 


कि आप बाहर खडी हो eee Eus PE 
C-0. Prot. Sat rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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कहते हैं कि महान व्यक्तित्व का कोई प्राइवेट जीवन नहीं होता। विवाह के 
दो दिन बाद, नई दिल्ली इण्डिया गेट, चेहरा उदास, चुपचाप, मौन 10-15 मिनिट 
तक बैठे रहे। पत्नि ने पूछा क्या बात है तो बोले तुम मेरी पढाई में बाधा तो नहा 
बनोगी। पत्नि संस्कृत के प्रति ओर भी अधिक जुनून वाली-बोली वचन देती Š 
बाधा नहीं बनूंगी और आज तक वादा निभाया जा रहा है । 
यह शायद अतिश्योक्ति न हो यदि इनको संस्कृत की उपासक पत्नि नहीं 
मिलती तो इनके कैरियर का क्या रूप होता? 
एक ओर संस्मरण--ईश्वर ? 
बांतचीत के सिलसिले में किसी ने जो सत्यव्रत जी से पूछा आप ईश्वर को 
मानते हो? क्या आपने ईश्वर देखा है? कहने लगे हाँ, मैने देखा है। पूछने वाला 
कहने लगा कहाँ? कहने लगे न्यूयार्क के एयरपोर्ट Wi पूछने वाले की उत्सुकता 
जागी। उसने कहा कैसे ? डॉ. साहब ने बतलाया- न्यूयार्क एयरपोर्ट पर पहुँचकर 
मैक्सिको की फ्लाईट लेनी थी। काउण्टर पर खड़े थे सबसे लास्ट में यही थे। दूसरी 
फ्लाईट का समय बहुत कम रह गया था। टिकिट ली और मैक्सिको की फ्लाईट 
को जल्दी से जाने लगे सारा सामान ले लिया लेकिन वो बैग जिसमें डालर, 
पासपोर्ट, एड्रेस डायरी थे अर्थात्‌ सभी महत्त्वपूर्ण डाक्यूमेण्ट जिस बैग में थे वहीं 
काउण्टर पर भूल आए। अभी 100 कदम गए होंगे तो पीछे से किसी ने कन्थे पर 
हाथ रखा मिस्टर योअर बैग, जल्दी में थे। इसलिए उस व्यक्ति को धन्यवाद भी 
नहीं दे पाये। लेकिन यदि वह बैग वह व्यक्ति न लाकर देता तो मैक्सिको की यात्रा 
असम्भव थी। सब कुछ धराशायी हो सकता था, वो ईश्वर था। 
—साक्षात्कार डॉ. उषा सत्यव्रत 
* प्रो. शास्त्री के साथ ' प्रथम' शब्द का योग 
कुछ ऐसी घटनाएँ जो प्रो. शास्त्री को संस्कृत जगत्‌ में प्रथम की श्रेणी में 
परिगणित कराती हैं-- | 
1. बाल्यावस्था में ही अपने पिता अभिनव पाणिनी को संस्कृत में भुजंगप्रयात्‌ 
छन्द का प्रयोग करते हुए उनके प्रश्‍न का उत्तर दिया- संस्कृत कविता का 
प्रादुर्भाव | 
2. 11१, वर्ष की अल्पायु में “षडक्रतुवर्णनम्‌' की रचना जिसके 15 पद्य में 
14 छन्दों का प्रयोग। यह कविता सन्‌ 1941 में संस्कृत पत्रिका-भारती, 
जयपुर में प्रकाशित हुई । भारती के तत्कालीन सम्पादक मूर्धन्य विद्वान्‌ भट्ट 
मथुरानाथ शास्त्री थे। 
3. प्रो. शास्त्री जी के गुरु उद्भट विद्वान पं. सुकदेव झा के ग्रन्थ ' भूषणसार 
CC-0. Prof. धकतीश*कॉ'थर्वकथर्न०छात्रावस्था'मे लिखा S3 Foundation USA 
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. 37५ वर्ष की आयु में 1968 में साहित्य अकादमी का राष्ट्रिय पुरस्कार 


प्राप्त किया । 


. 39/ वर्ष की अवस्था में दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर 


1970 में नियुक्त तथा विभागाध्यक्ष बने । 


. किसी भी संस्कृत ग्रन्थ का भाषाशास्त्रीय अध्ययन प्रथम बार आपने ही 


किया। 


. रामायण की लिंग्वस्टिक स्टडी प्रथम बार आपने ही की। 


8. थाई देश के बौद्धभिक्षु “सुन्थौर्नथम्भदा' को कलकत्ता विश्वविद्यालय से 


17. 


पीएच.डी. कराई | 


: भारतेतर देशों में संस्कृत का प्रसार व प्रवेश-विशेषकर थाई राज परिवार में 


आपने हो किया। 


. थाईलैण्ड में संस्कृत अध्ययन केन्द्र की स्थापना । 
. यूरोप के तीन महाद्वीपों के 6 विश्वविद्यालयों में Visiting Professor 


के रूप में संस्कृत अध्यापन का गौरव | 


. विदेशों में आपके नाम पर पुस्तकालय | 
. तीन अभिनन्दनं ग्रन्थों के सम्पादक (1) चारुदेव शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ- 


दिल्ली (2) डॉ. एस.आर. राव अभिनन्दन ग्रन्थ-बंगलौर (3) 
Sanskrit Based Words in South East Asia 


. सांस्कृतिक अन्वेषण का कार्य प्रथम बार आपने ही कियां। 
- थाई राजकुमारी महाचक्रीसिरिन्थौर्न द्वारा भारत आगमन पर सभी प्रोटोकाल 


का परित्याग कर अपने सम्मानीय गुरु के घर आना | 


. सम्पूर्ण भारतवर्ष में तीन पीढिया लगातार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 


(1) प्रो. चारुदेव शास्त्री 

(2) प्रो. सत्यव्रत शास्त्री 

(3) प्रो. उषा सत्यव्रत। ` 

ऐसा विराट व्यक्तित्व जो 6 भारतीय राष्ट्रपतियो द्वारा सम्मानित 
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Seite शेखावत' (उपराष्ट्रपेतिं) "०" New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रो. सत्यव्रत शास्त्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 35 
(ब) कृतित्व खण्ड 


पद्यात्मक रचनाएँ : महाकाव्यं 
* श्री बोधिसत्वचरितम्‌-- | 
यह एक वृहत्काव्य कृति है। इसकी रचना कवि ने 30 वर्ष की आयु में की 
थी। 14 सर्गो में प्रणीत यह काव्यकृत्ति बोधिसत्व के 9 अवदानों की कथाओं का 
वर्णन करती है। बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सत्व (आत्मा) का 
नाम है। भगवान सुगत.की पूर्णावस्था ही बोधिसत्व है। भगवान तथागत जिस-जिस 
योनि में जन्मे लोक कल्याण में ही रमे रहे। जब उन्हें बोध हो गया तभी वे बुद्ध 
नाम से प्रसिद्ध हुए। उससे पूर्व वे बोधिसत्व ही थे। बुद्धत्व उनके इस जन्म के 
प्रयत्नो का फल नहीं है। कवि ने इस कृति में भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों के कतिपय 
अवदानों को संस्कृत भाषा की कोमलकान्त पदावली में अभिव्यक्त किया है। 
+ औरामकीर्ति महाकाव्यम्‌- es 
थाईदेश A प्रचलित रामकथा पर आधारित यह एक गौरवशाली संस्कृत 


महाकाव्य है। रामायण का सार्वभौम प्रभाव भारत के समीपवर्ती देशों विशेषकर - 


दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सर्वाधिक हुआ है । वहाँ रामायण He. ST में उपलब्ध 
है--काविन सेरिराम (बर्मा, हिन्दचीन, थाईलैण्ड) रामकेर्ति-(कम्पूचिया), 
रामायागान (वर्मा), रामकियन्‌ ( थाईलैण्ड) | 
विश्व साहित्य में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं जो रामायण के समान विभिन्न देशो में 
जन--जीवन व चिन्तन को इतनी गहराई से प्रभावित कर सका हो। थाई देश 
भारतीय संस्कृति व धर्म का प्रधान केन्द्र रहा है। रामकथा की लोकप्रियता थाई देश 
में सर्वज्ञात है, जिसे कवि ने यों व्यक्त किया है- 
पाठं पाठं च तत्काव्यं, पायं पायं च तद्रसम्‌। 
'काव्यामृतरसज्ञानां, नैव तृप्ति प्रजायते॥ 
श्रीरामकीर्ति महाकाव्य में कवि ने थाई रामायण रामकियन को संस्कृत भाषा 
. में 25 सर्गो में निबद्ध किया है। इस कृति से कवि ने केवल रामभक्तों व संस्कृत 
जगत का ही उपकार नहीं किया अपितु थाई देश व भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु 
का निर्माणकर सांस्कृतिक राजदूत का भी गौरव प्राप्त किया है। सन्त, तुलसीदास का 
कथन--'“हरि अनन्त हरि कथा SD को कवि कर्म प्रमाणित करता है। 
कवि की यह महनीय कृति इतिहास के उन झरोखों को खोलती है जिनसे 
हम दक्षिण पूर्व के देशों में प्रचलित रामकथा के अन्तस्तल का दर्शन कर पाते EI 
थाईदेश की राजकुमारी महाचक्रे सिरिन्थौर्न ने इस महाकाव्य की भूमिका लिखकर 


अपने.पूज्य गुरु को सम्मानित कर भारत थाई सांस्कृतिक एकता की शृंखला में एक 


36 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 
कडी गुरु शिष्य परम्परा को जोड़ दिया है जो युगो तक सुदूर देशों में भारतीय 
परम्परा को सिक्चित करेगी। इस कृति पर आपको 10 अवार्ड्स से नवाजा जा चुका 
है। | 


* 


इन्दिरागाँधीचरितम्‌- 


इन्दिरागाँधीचरितम्‌ — E 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी ( भारत) के जीवन पर लिखा प्रथम तथा 
एकमात्र संस्कृत महाकाव्य है, जो 25 सर्गो में विभिन्न छन्दों में निबद्ध है । श्रीमती 
गाँधी के इलाहाबाद स्थित आनन्दभवन में जन्म से लेकर 1975 की आतंकपूर्ण 
स्थिति के वर्णन के साथ स्वतन्त्रता संग्राम का प्रभावशाली व हृदयद्रावक प्रामाणिक 
विवरण प्रस्तुत करने वाला यह महाकाव्य भारत की आधुनिक बहुमुखी उन्नति को 
भी प्रकाशित करता है। 

यह महाकाव्य तीन क्रमिक सोपानों से होकर चरम बिन्दू तक पहुँचता है। 
कवि ने प्रथम सोपान में 16 सर्गो को इन्दिरा के निर्माण में समर्पित किया है । द्वितीय 
सोपान में 17 से 20 तक 4 सर्गों में वह आत्मविश्वास व गुणों से कांग्रेस में अपने. 
लिए महत्त्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल हो गई। तृतीय सोपान में 21 से 25 तक 5 
सर्गो में कवि ने इन्दिरा युग को प्रतिबिम्बित कर उसकी दृढता, दूरदर्शिता, प्रशासन 
कुशलता को प्रमाणित किया है। 

प्रधानमंत्री के रूप में चुनौतियों संकटों का सामना करने में ही उसका 
अभ्युद्य दर्शाकर कवि ने काव्य के चरमोत्कर्ष को स्पर्श किया है 
खण्डकाव्य- 
+ वृहत्तरं-भारतम्‌-- 

` कवि का यह प्रथम खण्डकाव्य है। शतक परम्परा में लिखी यह कृति विभिन्न 

ol में निबद्ध 100 पद्यों में विश्व के उस भू-भाग का गौरव गान करती है जो 
- बृहत्तरभारतम्‌ के नाम से विख्यात है। यह दो अंशो में विभक्त है। प्रथम अंश में 
इतिहास को भूमिका है। द्वितीय अंश में कम्बुज द्वीपवर्णनम्‌, शेलिन्द्रराज्य वर्णनम्‌, 
बालिट्वीपवर्णमम्‌ तीन खण्डों में -विभाजित है। दक्षिणपूर्व एशिया के भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करने वाला यह एक मात्र संस्कृत काव्य है। 
+» शर्मण्यदेशः सुतरां विभाति- 

यह कृति भी शतक परम्परा की अत्यन्त सुखद कड़ी है। जिसमें कवि ने एक 
बार फिर अभिनव प्रयोग से माँ के शाश्‍वत आंचल में आधुनिक परिवेश को समेरा है। 
100 we में रचित यह कृति स्वतंत्र मुक्तको का संग्रह नहीँ अपितु यात्रा विवरण के 
ताने बाने में एक सुसम्बद्ध तथ्यात्मक रचना है। भारत व जर्मन दोनों देशों के बीच 
मधुर सम्बन्धों को स्थापित करने के उद्देश्य से सन्निहित यह काव्यकृति कवि की 
जर्मन, गाजा क्र, ATT Fre opiate ay चिश्वचिद्यालथी “में से. 17 में 
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संस्कृत अध्ययन-अध्यापन होता है । 17 में से 13 में प्राच्य विद्या विभाग हैं। हाम्बुर्ग 
वि.वि. में संस्कृत की दो पीठिकाएं (Sanskrit Chairs) हैं। 255. 
% थाइदेशविलासम्‌- 

थाई देश एवं वहाँ की संस्कृति का परिचय देने वाली सुन्दर काव्य कृति है। 
121 मनोरम पद्यों में रचित होने पर भी भारत-थाई सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धों 
के संवेदन कौ गरिमा तथा गहनता को प्रतिबिम्बित करती है। विदेशी इतिहास एवं 
संस्कृति को आधार बनाकर लिखी गई यह कृति सम्भवतः संस्कृत अर्वाचीन जगत 
की एकमात्र रचना है। कवि के चुलालौडकोर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक में 
अभ्यागताचार्य के रूप में प्रथम नियुक्ति की यह सुभग परिणति है। 

यह थाईलैण्ड सम्बन्धी प्रथम संस्कृति रचना है। प्रो. विसुध बुस्कुल के 
शब्दों में-“'इस काव्यकृति ने कवि को “ भारत--थाई सदभावना राजदूत '' बना 
दिया है।'' यह कृति A History of Thailand पर आधारित हे I 
प्रबन्धकाव्य- 
* श्री गुरुगोविन्दसिंहचरितम्‌- 

सिख सम्प्रदाय के दशम गुरु श्रीगोविन्दसिंह जी की प्रथम संस्कृत पद्यबद्ध 
जीवनी है । 4 सर्गो में विभक्त विविध छन्दों में वर्णित यह कृति लघु आकार के 
कारण खण्ड काव्य भी मानी जाती है । इसमें गुरु के समग्र जीवन का निरूपण है । 
आधुनिक युग के कवि होने के नाते डॉ. शास्त्री ने इसमें जीवन चरित्र, इतिहास तथा 
काव्य का रोचक मिश्रण कर तीनों को महत्त्व दिया है । 
समीक्षात्मक रचनाएँ-- 
x The Ramayana — A Linguistic Study— 

कवि ने वाल्मीकि रामायण का संस्कृत जगत्‌ के इतिहास में प्रथम बार 
भाषाविषयक अध्ययन प्रस्तुत किया है । यह अध्ययन केवल रामायण का नहीं अपितु 
किसी भी संस्कृत ग्रन्थ का प्रथम अध्ययन है । शास्त्री जी के रामायण के इस भाषा 
शास्त्रीय अध्ययन को डाँ, सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे शीर्षस्थ भाषा शास्त्री ने वर्तमान 
भारोपीय भाषाशास्त्र के लिए चुनौती Challenge to Modern Indo Aryan 
Linguistics कहा है। 
&. Discovery of Sanskrit Treasures (I-VII Valume)— 

(संस्कृत की निधि की खोज) यह 1500 पृष्ठ का अंग्रेजी में निबद्ध ग्रन्थ € 
इसमें 7 खण्ड है । इसमें संस्कृत वाङ्मय के अद्यावधि अनालोचित पक्षों पर प्रकाश 
डाला गया है--1. व्याकरण तथा भाषा विज्ञान 2. रामायण, महाभारत एवं पुराण 
3. लौकिक संस्कृत साहित्य 4. आधुनिक संस्कृत साहित्य 5. धर्म और दर्शन 


और संस्कृति। 
६-(दक्षिणूपूर्वु एशियाई अध्ययन 7. समाज ओ . Digitized by 93 Foundation USA 


-38 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यत्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 


it Writings of European Scholors— 

इस कृति में कबि ने यूरोपीय देश में संस्कृत लेखन को उद्घाटित किया है! 
जैसे जर्मनी के संस्कृत विद्वान टामस ओषलिंस, फ्राइबुर्ग द्वारा 10 पद्यों का संस्कृत 
पत्र प्रो. शास्त्री को ज्ञानपीठ से पुरस्कृत होने पर लिखा गया। प्रोफेसर सी. चैपलर 
जेना द्वारा जर्मन कविताओं से चयनित सुभाषितों का संस्कृत में अनुवाद ut “सुभाषित 
मलिका'' शीर्षक से किया गया। प्रो. सी. चैपलर द्वारा ही 100 Tell का ग्रीक 
कविताओं से संस्कृत में अनुवाद किया गया | 
Sanskrit Studies : New Perspectives— 
इस कृति में कवि ने संस्कृत अध्ययन के नये आयाम प्रस्तुत किए हैं। कवि 
द्वारा अपने जीवन में विभिन्न संस्थाओं में दिए गए भाषणों का संकलन गुम्फित 
किया है। जैसे-मुस्लिमों का संस्कृत को योगदान, महर्षि बाल्मीकि का व्यक्तित्व, 
आधुनिक संस्कृत कविता, पुराणों में सुभाषित, हिन्दु व बौद्ध मत में करुणा, रामायण 
का आरम्भ कैसे ?, भगवान बाल्मीकि का समाज कल्याण में योगदान, दक्षिण पूर्व 
एशिया की संस्कृत शब्दावली, स्वतंत्रता पश्चात्‌ संस्कृत साहित्य, ओरिएण्टल रिसर्च 
की नई दिशाएँ, संस्कृत फोर इनोवेशन, संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाएं, 
ओरिएण्टलिज्म और इसका संस्कृत अध्ययन पर प्रभाव | 

निःसन्देह उपर्युक्त भाषण/लेख संस्कृत जिज्ञासुओं के लिए एक नई प्रेरणा 
स्रोत साबित होंगे। 
& X Studies in Sanskrit & Indian Culture in Thailand — 

कवि ने इस कृति में थाईलैण्ड देश में संस्कृत और भारतीय. संस्कृति के 
प्रभाव, प्रसार का सूक्ष्मत से अध्ययन कर वर्णन किया है। जो दोनों देशों के मध्य 
सांस्कृतिक सम्बन्ध की प्रगाढता को प्रदर्शित करता है। 

कवि 7/10/1977 से 2//11/1979 तक चुलालौडकौर्न विश्वविद्यालय, 
बैंकाक-थाईलैण्ड में आमन्त्रित प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके थे। तत्पश्चात्‌ कवि 
ने इस कृति में थाईदेश में संस्कृत व भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन किया। 
111 पृष्ठों में वर्णित यह पुस्तक थाईलैण्ड में भारतीय संस्कृति के दर्शन कराती है। 
x Kalidasa in Modern Sanskrit Literature- 

कवि ने इस कृति में महान साहित्यकार कवि कुल गुरु कालिदास के कृतित्व 
को आधुनिक संस्कृत साहित्य में किस-किस दृष्टि से आंका जाता है-का वर्णन 

किया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में कालिदास के योगदान को- 

कालिदासचरितम्‌, कालिदास, कालिदास गौरवम्‌, महाकवि : कालिदासम्‌, कवि 
कालिदासम्‌, कविकुल कोकिलम्‌, कालिदास काव्यसम्भवम्‌, अस्ति कश्चिद्‌ 


वागूविशेष, अस्ति 
CC-0. Prof स्त कश्चिदवागार्थमू, विद्योत्मा sc श्रीकालिंदासम्‌ अन्तिम 
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आतिथ्यम्‌, श्री कालिदासचरितसंग्रह-इत्यादि शीर्षको में कवि ने गुम्फित किया है। 


« New Experiments in Kalidasa— 

कवि ने इस कृति में कालिदास के कृतित्व पर विभिन्न विद्वानों द्वारा किए 
गए अनुसन्धान/समीक्षात्मक कार्य को लिपिबद्ध कर महाकवि कालिदास के चिन्तन 
को विस्तृत आयाम दिए हैं। जैसे मेघदूतोत्तरम्‌ द्वारा एस.बी. बेलेन्कर, यक्षशाप:-द्वारा 
इन्द्रमोहनसिंह, रघुवंशम्‌ द्वारा श्री जीवान्यायतीर्थ, स्वप्नरघुवंशम्‌ द्वारा जे.बी. चौधरी 
शाकुन्तलम्‌ द्वारा रामवतार मिश्रा, गुरुदक्षिणा द्वारा यदुवंश मिश्रा, कालिदासमहोत्सम्‌ 
द्वारा हरिराम चन्द्र दिवाकर इत्यादि। 
नई विधाओ का प्रणयन-- 
^. पपत्रकाव्यम्‌ (दो खण्ड )— 

कवि के काव्यात्मक पत्रों का संकलन है जो उनके व्यक्तित्व का सुन्दर 
झरोखा है। संस्कृत वाङ्गमय में यह कृति एक नवीन विधा का सूत्रपात करती है। 
अपने मित्रों, सहयोगियों, बन्धुओं तथा विश्व के विभिन्न देशीय संस्कृत-विद्वानों 
को संस्कृत में लिखे गये ये पत्र अनेक विषयों का स्पर्श करते हैं। जो कुछ भी कवि 
ने देश-विदेश में देखा, सुना, पढ़ा व अनुभव किया वह भी अन्य जिज्ञासुओं को 
प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कवि ने कोने में पड़ी इस विचित्र सामग्री की 
धूल को झाडा EI नानादेशीय रामकथा का वर्णन करने वाला 137 पद्यो का 
कविमित्र को लिखा गया यह पत्र संभवतः संस्कृत वाङ्गमय के प्रकाशित पत्रों में 
सर्वाधिक लम्बा है। मनोरंजन व विविध ज्ञानरश्मियों वाला कवि का यह अनूठा 
उपहार पाठकों के लिए सुभग है। 
५ आत्मकथा--भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्रः— 

संस्कृत वाङ्गमय में आत्मकथा न के बाराबर ही है। अतः कवि की यह कृति 
भी एक नवीन विधा का सूत्रपात करती है। अवस्था के 8 दशक पार कर चुके कवि 
ने अपने जीतन में घटित घटनाओं का चित्रण विस्तार से इस कृति में किया है। 
''विधेरिच्छा बलीयसी'' वाक्य की पुष्टि करते हुए परम पिता परमेश्वर को सत्ता 
ही सर्वोपरि है-यह प्रमाणित किया है। 
+ डायरी (दिने-दिने याति मदीय जीवितम्‌ )-- 

अभी तक संस्कृत साहित्य में डायरी का लेखन भी नगण्य ही रहा है। कवि 
. की यह कृति भी एक नवीन विधा का प्रणयन करती है। अन्य भाषाओं में तो यह 
विधा प्रचलित रही है। कवि ने संस्कृत में डायरी लिखकर संस्कृत वाङ्मय के 
आकर की श्री वृद्धि तो की ही है भविष्य हेतु एतदर्थ मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। 

कवि ने इस रचना में अपने लम्बे अनुभवों, क्रिया-कलापों का चित्रण प्रस्तुत 
किया है जो भावी-पीढी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे । 
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विदेशयात्रा--संस्मरण ( वरन्‌ वै मधुविन्दति ) उँ 
विदेश यात्रा संस्मरण भी संस्कृत वाङमय में नगण्य हैं | अतः यह प्रयास भी 
एक नई विधा का सूत्रपात करता है। संसार में जहाँ-जहाँ ubl भी कवि गए वहाँ के 
संस्मरणों को संस्कृत भाषा में लिखकर जनमानस तक पहुचाने का प्रयास ही इस 
कृति को अस्तित्व में ले आया। यह कृति विभिन्न देशों की सभ्यता-संस्कृति से हमें 
परिचित कराती है | | ST > 9 
पाश्चात्य मूर्धन्य विद्वानों की कविताओं का संस्कृत में अनुवाद-- 
यह कृति भी संस्कृत वाङ्मय में प्रथम है। अतः यह भी एक नई विधा का 
सुभारम्भ करती है। इस कृति में जर्मनी के विद्वान गेटे, इटली के दान्ते और 
मोन्ताले, रोमानिया के निहाई एमेनेस्कू, स्पेन के एदिवर्त्सा आदि मूर्धन्य विद्वानों की 
प्रतिनिधि कविताओं का कवि ने संस्कृत भाषा में अनुवाद कर विश्वस्तर पर संस्कृत. 
की पहचान को रेखांकित किया है। साथ ही भारतीय मनीषा का सन्देश भी दिया 
» Indology Revisited (History of Sanskrit Litrature- A २ 
New Approach)- | owe क ica 
^ कविका यह कर्म भी संस्कृत वाङ्मय में नवीन है। एक नई विधा का. 
सूत्रपात है। इस कृति में कवि ने अपने उद्घाटनभाषण, बीजभाषण, समापनभाषण -. 
एवं विशिष्ट व्याख्यानों को संकलित कर पुस्तकाकार दिया है। ताकि जिज्ञासु अपने 
जीवन में इनसे लाभ प्राप्त कर सके | 
प्रकीर्णक रचनाएं- . 
+ थाईदेश के SITETUL— iden | 
100 पृष्ठो में वर्णित इस कृति में कवि ने थाईलैण्ड के निवासी ब्राह्मण वर्ण की 
सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं का चित्रण किया है। हमारे देश: | 
के ब्राह्मण वर्ण से उनकी साम्यता व विषमता का भी परिचय प्राप्त होता है। 
४ सुभाषितः साहस्री- EY | E 
कृति का दो संस्करणों में प्रकाशन हुआ है। कवि ने इस कृति में संस्कृत 
साहित्य से 1000 सुभाषितों का संकलन समाविष्ट किया है। ये सुभाषित सम्पूर्ण . 
ane E के लिए जीवन में उनके कल्याणार्थ मार्ग दर्शन करते हैं। ये सदैव 


s Sanskrit Based Words in त of MEUS East 
sia- | 

_ कवि ने इस कृति में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की भाषाओं में प्रचलित 
संस्कृत (भाषा: के, शब्दों ऽतथा ऐसे-शब्दों पजिमेका- आधार" संस्कृत रही हे "नका 


* 


* 
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संकलन कर सम्पादन किया है । इससे दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत व हमारी संस्कृति 
के प्रभाव व महत्त्व का रेखांकन हुआ है। 
५ जयदेवि स्वतंत्रते- 
यह एक कविता है जो संस्कृत पत्रिका “दिव्य ज्योति:' (शिमला) के 15 
नवम्बर 1965 के अंकमे प्रकाशित हुई । राष्ट्र प्रेम की उद्वाहिका मुक्त छन्द में रचित, 
भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण-1965 पर लिखी गई थी। इसमें 5 पद्य है। 
यथा-- वितनु विपक्ष विनाशं 
त्वंक्षिप शत्रुषु पाशम्‌। 
भारतभूमिवीराग्र वन्दिते, . 
' जय देवि स्वतत्रंते ॥ 
+ कोऽहम्‌ ट 
| यह भी एक कविता है जो संस्कृत पत्रिका '' अर्वाचीन संस्कृतम्‌'' दिल्ली के 
अंक 9 संख्या--1 पर 1987 में प्रकाशित हुई । शार्दूलविक्रीडित छन्द में निबद्ध 8 
पद्यो की प्रभावपूर्ण कविता हे । संसार में व्याप्त भोग और त्याग के संघर्ष के मार्मिक 
चित्रण में कवि ने दो wel के बीच पिस रहे आधुनिक मानव के अन्तर्ईन्द्र का 
निरूपण किया है। आज के श्रमिक के प्रति संवेदना में कवि का समाजवादी स्वर 
गूंजता है। इस कविता. में संस्कृत भाषा की जीवन्तता तथा सूक्ष्माभिव्यक्ति में 
अर्थवहन की क्षमता प्रकट होती है। 
& महाकवि कालिदासाष्टकम्‌- 
कवि कुलगुरु कालिदास की कविता कामिनी की प्रशंसा में लिखा गया 8 
Wel का सुन्दर समाहार है जो अप्रकाशित है। 
*. नपुंसक लिङ्गस्यमोक्ष प्राप्तिः- 
संस्कृत पत्रिका ' भारती ' जयपुर से प्रकाशित इस कृति को 'लघुरूपक' की संज्ञा दी 
-जा संकती है। व्याकरण शास्त्र परं आधारित एकमात्र रूपक होने का इसे गौरव प्राप्त 
है। इसमें पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के संघर्ष तथा अनिश्चितता को संस्कृत की 
वर्तमान दयनीय स्थिति का मूलकारण माना गया है। संस्कृत में नपुंसक लिंग की 
आवश्यकता का विरोध करने वाली शायद एक मात्र कृति है। काव्यगत गुण सन्निवेश, 
रचनां प्रौढता, रसालंकार, छन्दानुप्रयोग आदि सभी गुणों से व्यास, सुललित qai से 
युक्त इस रचना ने संस्कृत वाङ्गमय की श्री वृद्धि कौ है। वैदर्भी रीति में गुम्फित 
भावाभिव्यजंक भाषा ने कवि के कीर्ति कलेवर को मण्डित किया है। 
षड्ऋतुवर्णनम्‌- ; ar 
: संस्कृत पत्रिका “संस्कृत रत्नाकर जयपुर से नवम्बर 1942 के अंक में 
VE Hea कबिता, o कवि. ते. अपने 3 ब्राल्यक्ताल 11%, वर्ष की आयु 3 
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लिखी थी। इस कविता ने “द्वादश वर्षो मेधावी सत्यव्रतो बटू: '' की 
काव्यपटुता को संस्कृत जगत्‌ में प्रतिष्ठित कर दिया था। हेमन्त का निम्न वर्णन 
भाषा, भाव, छन्द, अलंकार सभी दृष्टियो से सराहनीय है-- 
पदातिदीर्घाः क्षणदाः क्षणप्रदाः, 
रथङ्गनाम्नोऽस्तु युगस्य दुश्पदाः। 
कदर्थिकाश्चापि विनेय संहतेः . 
स एव हेमन्त उपस्थितः सखे um 
कविता के 15 val में 14 SA का भाव तथा वर्णन के अनुकूल प्रयोग 
दिग्गज कवियों को आश्चर्य चकित कर देता है। बसन्त ऋतु में बसन्ततिलका छंद 
का, मदमस्त भौरो के वर्णन में-मत्तमयूर छन्द का, शरद वर्णन में तोटक छन्द का 
वर्षा वर्णन में भ्रमर-विलसित छन्द का प्रयोग विश्व प्रसिद्ध कवित्व का प्रथम सुभग 
सोपान है। 
२ मैक्डोनल कृत वैदिक व्याकरण का हिन्दी अनुवाद 
अब तक इसके 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह छात्रोपयोगी वैदिक 
व्याकरण है। यह भी एक दुष्कर कार्य है। मैक्डानल जैसे प्रख्यात पाश्चात्य विद्वान 
द्वारा अंग्रेजी में ग्रथित वैदिक व्याकरण का कवि ने हिन्दी भाषा में अनुवाद कर इसे 
सरल कर दिया है। | 
» Researches in Sanskrit and Indology Vol..1-6- 
इसमें कवि ने Sanskrit and Indology में अब तक हुए Wel का 
संकलन प्रस्तुत किया-है। यह भावी पीढी के लिए, अनुसन्धान कर्त्ताओं के लिए 
प्रेरणा स्रोत है। 
+ सम्पन्न शोध परियोजनाएं. 
. (1) थाईदेश-के संस्कृत अभिलेख 
(11) दक्षिण पूर्व एशिया में रामकथा . 
(1) दक्षिणं पूर्व एशिया के स्थानों के संस्कृत मूलक नाम 
(1४) थाईदेश के हिन्दु मन्दिर 
(v) कालिदास-अध्ययत् 
(vi) योग वशिष्ठ का समीक्षात्मक सम्पादन 


सन्दर्भ 
1. आचार्य आनन्दवर्धन -ध्वन्यालोक 
2. अभिनवभारती टीका, पृ. 36 
3. CHA मीमांसा! प्सु Shpat Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रो. सत्यव्रत शास्त्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 43 
4. काव्यप्रकाश:-प्रथम उल्लास 

5. पत्रकात्यम्‌, प. 3/3 

6. बोधिसत्व सर्ग-- 14/14 

7. पत्रकाव्यम्‌, प. 2, पृ. 77 

8. इन्दिराचरितम्‌ सर्ग -- 12/20 

9. इन्दिराचरितम्‌ सर्ग -- 12/16 

10. इन्दिराचरितम्‌ सर्ग — 12/16 

11. शर्मण्य देशः सुतरां विभाति, पद्य 100, पृ. 19 
12. बोधिसत्व, सर्ग - 11/3 

13. पत्रकाव्यम्‌ पद्य 9, पृ. 27 

14. बोधिसत्वचरितम्‌ 4/71 

15. पत्रकाव्यम्‌ , प. 7, पू. 51 

16. पत्रकाव्यम्‌ , प. 3, पृ. 33 

17. षड्ऋतुवर्णनम्‌ पद्य-13, पृ. 154 


मे k kkk 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


(3) 


डॉ. शास्त्री को प्रतिभा के विविध 
आयाम 








क प्रकाण्ड वैयाकरणाचार्य-- 

डॉ. सत्यव्रत संस्कृत जगत में “ अभिनव पाणिनी'' के नाम से विख्यात 
चारुदेव शास्त्री जी के पुत्र है । व्याकरण के संस्कार उन्हें पिताश्री से ही विरासत में 
प्राप्त हुए। आर्थर एन्थोनी मैक्डानल द्वारा रचित वृहद वैदिक व्याकरण (अंग्रेजी) 
1910 के प्रकाशन तक किसी भी एक ग्रन्थ में इस प्राचीन भाषा का सर्वाङ्गीण 
विवेचन नहीं था। किन्तु छात्रों की आवश्यकता की दृष्टि से वह व्यापक एवं विस्तृत 
था। मांग के आधार पर प्रो. मैक्डानल ने वैदिक व्याकरण नामक नवीन ग्रन्थ के 
प्रकाशन से इसकी पूर्ति की। अंग्रेजी में होने के कारण फिर यह एक दुरुह व जटिल c 
प्रतीत होने लगा। भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर डॉ. सत्यव्रत जी ने इस ग्रन्थ 
का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद तैयार किया जो जिज्ञासुओं व छात्रों के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ। 

प्रो. सत्यव्रत का लेखन-हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं में है। महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, प्रबन्धकाव्य, पत्रकाव्य, आत्मकथा, डायरी, समीक्षात्मक लेखन उनके 
सस्कृत व्याकरण के ज्ञान के परिचायक हैं। Di scovery of Sanskrit 
Treasures I-VI Vol. जैसी रचना 1500 Yet में कर आपने अंग्रेजी के ज्ञान को 
भी प्रमाणित किया है। 
EN rau pam आपको एक प्रकाण्ड वैयाकरणाचार्य के पद पर 

त करता ह। आपका पीएच.डी. शोध--'* में 
(rcr जो पके भर्तृहरि वाक्य पदीय में दिक्काल 


व्याकरणाचा का्‌ पमाण 1 R e "el एक्षपने 
गुरुदेव-प.०सुकदेवे'झो के ग्रेथथे का प्रावकथन आपने ही RENE Fla 
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अ, उच्चकोटि के अनुवादक- 
प्रो. शास्त्री को जन्म से ही संस्कृत के संस्कार मिले । 11 '/, वर्ष की अल्पायु 
में ही संस्कृत कविता की रचना कर डाली । धीरे-धीरे आज उनका विराट्‌ व्यक्तित्व 
व कृतित्व संसार के सम्मुख है । मैक्डानल कृत वैदिक व्याकरण का हिन्दी अनुवाद, 
रामायण का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, संस्कृत के अन्य राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय भाषाओं 
में तथा अन्य राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय भाषाओं से संस्कृत में अनुवाद तथा प्रमुख 
अनुवादों की समीक्षा उन्हें अनुपम अनुवादक की श्रेणी में लाते हैं। 
* महान्‌ दार्शनिक- 
आलोच्य साहित्यकार एक महान दार्शनिक भी हैं- संसार का अवलोकन 
करना तथा उसका सूक्ष्मतम दृष्टि से वर्णन करना उन्हें दार्शनिक की श्रेणी में खड़ा 
करता है । प्रो. शास्त्री ने संसार भर का भ्रमण किया है। नजदीक से उसे देखा, पढ़ा, 
सुना व अनुभव किया है, तत्पश्चात्‌ उनकी लेखनी ने उन घटनाओं का अन्तस्थल 
तक चित्रण किया है, साथ ही परमेश्वर को ही सर्वशक्तिमान जगत का नियन्ता 
माना है । परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है, कर्म को प्रधान 
अवश्य माना है । पुनरपि सब कुछ का मालिक ईश्वर को ही माना है । Discovery 
of Sanskrit Treasures का धर्म व दर्शन खण्ड उनकी दार्शनिकता को प्रमाणित 
करता है। 
* संस्कृत पत्रकारिता-प्रणेता- 
प्रो. शास्त्री Indological Studies एवं जगन्नाथ ज्योति संस्कृत पत्रिकाओं 
के प्रणेता रहे हैं। 
* दूरदर्शन व आकाशवाणी वार्ताकार- 
प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की लगभग 30 रेडियो वार्ताएँ प्रसारित हो चुकी हैं। 
दिल्ली दूरदर्शन (टी.वी.) पर 17 सितम्बर 1996 को चैनल नं. 1 पर 30 मिनट 
की टी.वी. डाक्यूमेण्टरी ऑन डॉ. सत्यव्रत शास्त्री प्रसारित हो चुकी है । 
आज देश में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ का मीडिया आपका साक्षात्कार लेने 
पहुँच जाता है। जो अखबार के माध्यम से जनमानस तक पहुँचता है। 
+ सम्मति व भूमिका लेखक-- 
प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की कलम से लगभग 90 ग्रन्थों के प्रावकथन लिखे जा 
चुके हैं । 
+ सम्पादक व समीक्षक 
प्रो. शास्त्री जी सम्पादक तो हैं ही समीक्षक भी 6— 
The Ramayana — A Linguistic Study, Kalidas in 
rit- Litera iments in Kalidasa, 
Modern Sanskrits Literatures New pExperime Foundation USA 
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Discovery of Sanskrit Treasures (I-VII aime); Essay On 

: Indology, Studies in Sanskrit & Indian Culture in Thailand, 

Sanskrit Studies New Perspectives, Sanskrit Writings of 

European Scholors इत्यादि लेखन आपके समीक्षक होने के प्रमाण हैं.। 

+ संस्था सम्बद्धता एवं प्रतिष्ठापक-- 
प्रो. शास्त्री संस्कृत भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित अथवा अन्य सांस्कृतिक 

संस्थाओं से सम्बद्धधारित पदों की सदस्यता आदि की .सूची भी लम्बी है- | 

पूर्व सदस्य, राष्ट्रपति सम्मान चयन समिति। 

सदस्य, रामकृष्ण जयदयाल डालमिया श्री वाण अलंकरण चयन समिति। 

सदस्य, भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी पुरस्कार चयन समिति, नई दिल्ली 

सदस्य, परामर्शदातृ मण्डल-साहित्य अकादमी, नई दिल्ली | 

सदस्य, दयावती मोदी विश्व संस्कृति सम्मान चयन समिति। 

परामर्शदाता, इन्टरनैशनल इन्सटीट्यूट ऑफ एडवान्स एशियन स्टडीज 

रोरीनो-इटली। | 

7. महत्तर सदस्य (पोलो) इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज 

औटावा-कनाडा। | 

8. परामर्शदाता, ओरियन्टल कल्चर अकादमी बैंकाक-थाई लैण्ड। 

9. अध्यक्ष, अकादमिक कमेटी, संस्कृत डिक्शनरी प्रोजक्ट, डैक्कन कॉलेज, 
पुणे। | 

10. सदस्य, शिष्ट परिषद्‌, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई 
दिल्ली। | 

11. सम्प्रति सदस्य, वित्त समिति तथा प्राक्त सदस्य-ग्रान्टस इन कमेटी राष्ट्रिय 
संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। 

12. पूर्व सदस्य, केन्द्रीय संस्कृत मण्डल | 

13. इनके अतिरिक्त, विभन्न विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम समिति, शोधसमिति, 
विद्या परिषद्‌, रीडर व प्रोफेसर्स चयन समितियों के सदस्य भी रहे हैं। 

14. Member, Italy-India Associato on Venice-Italy 

Hon. Adviser, Thai-Bharat Cultural Lodge-Bangkok- 

Thailand. 

16. Member, Bharat Sanskrit Nyasa- Delhi 

17. Hon. Patton, The p 
Bangkok. i 


18. HRT ITT rafer A tire भाषों ea Big! जलाः USA 


EES प D च 
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डॉ. सत्यत्रत शास्त्री पुस्तकालय रखा गया-ये इन्हीं के परिश्रम का फल है। 
19. दो शोध पत्रिकाओं Indological Studies तथा जगन्नाथ ज्योति के 

संस्थापक सम्पादक भी हैं। J 
* सतत्‌ साहित्य सर्जक-- M. 

प्रो. शास्त्री ने अपने बाल्यकाल में ही 12 वर्ष की अवस्था में “षड्क्रतुवर्णनम्‌' 
कविता/कृति की रचना कर भावी साहित्यकार का परिचय दे दिया था। 

यही कारण है कि उनकी लेखनी से लगभग 27 कृतियों का प्रणयन हो 
चुका है। जिनमें महाकाव्य, प्रबन्धकाव्य, खण्डकाव्य, समीक्षात्मक ग्रन्थ, 
विविधात्मक ग्रन्थ तथा नव विधात्मक ग्रन्थ प्रमुख है । 

अवस्था के आठ दशक पार कर चुके शास्त्री जी आज भी “ भवितव्यानां 
द्वाराणि भवन्ति सर्वत्रः-आत्म कथा'' जैसी नवीन विधाओं पर अनवरत लिख 
रहे हैं। निसन्देह वाग्देवी के वरदपुत्र प्रो. शास्त्री जी संस्कृत के सतत्‌ साहित्य 
सर्जक हैँ। 
ब साहित्य समालोचक-- | 

प्रो. शास्त्री साहित्यकार तो हैं ही एक सफल साहित्य समालोचक भो हैं। 
आप कारयित्री व भावयित्रि प्रतिभाओं के धनी S | आप creative/critical लेखक 
€ । दोनों तरह की रचनाएँ इसके प्रमाण हैं। इसी के साथ-साथ आपके लगभग 150 
लेख विभिन्न विषयों की समालोचना प्रस्तुत करते हें जो राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय 
पत्रिकाओं में छप चुके है । सैकड़ों शोध प्रबन्धों के परीक्षक रहे आप एक सफल 
समालोचक हें | 
+ सास्कृतिक राजदूत ( गवेषक )-- 

विदेशों में शास्त्री जी की पहचान इण्डिया है या इण्डिया की पहचान शास्त्री 
जी है। संसार भर में आपने संस्कृत का तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार 
किया है। विश्व के 6 विश्वविद्यालयों में आपने अध्यापन कार्य किया है। वहाँ पर 
आपके नाम से पुस्तकालय हैं। मध्यपूर्व एशिया की संस्कृति को आधार बनाकर 
आपने साहित्य सर्जन किया साथ ही भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर साहित्य 
सर्जन किया। विभिन्न देशों की संस्कृति की परस्पर तुलना, समीक्षा आपने की। 
महत्त्वपूर्ण यह है कि विभिन्न देशों की संस्कृति को समझा, पढा, देखा, सुना फिर 
उस पर लिखा। साथ ही भारतीय संस्कृति की क्या-क्या छाप उन संस्कृतियों पर 
है--उसे उद्घाटित कर भारतीय संस्कृति की महत्ता व प्रभाव को सिद्ध Mi | 
“'शर्मण्यदेश: सुतरां विभाति, थाईदेश के ब्राह्मण, री 
वृहतरंभारतम्‌, श्रीरामकीर्ति महाकाव्यम्‌''- इत्यादि साहित्य आपको सांस्कृ 
tid पट करते झैँ Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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+ भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के प्रहरी-- 

प्रो. शास्त्री कारयित्री व भावयित्री प्रतिभाओं के धनी हें । उनके दोनों प्रकार 
के साहित्य-भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत $1 वृहत्तर भारतं, गुरुगोविन्दसिंह 
चरितम्‌, इन्दिरागांधी चरितम्‌, श्रीरामकीर्ति महाकाव्य, श्री बोधिसत्वचरितम्‌ जैसी 
काव्यात्मक रचनाओं का आधार भारतीयता ही है। The Ramayana, Kalidasa, 
Discovery of sans. Treasure. आदि समीक्षात्मक रचनाओं में भी भारतीयता 
ही मूलरूप से व्याख्यायित है । 

शर्मण्यदेश: सुतरां विभाति, थाईदेशविलासम्‌, तथा आप द्वारा सम्पादित शोध 
परियोजनाओं में मध्यपूर्व एशिया के देशों की संस्कृति का वर्णन तो है ही साथ में 
भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृति को कैसे-कैसे प्रभावित किया है। या उन 
विदेशी संस्कृतियों पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप रही है । इसे अपने साहित्य 
में कवि ने सिद्ध किया है। कवि ने न केवल साहित्य सर्जन से अपितु संसार भर में 
भ्रमण, अध्यापन, भाषण, प्रवचन-व्याख्यान व अपने व्यक्तित्व से भी भारतीय 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया है। तभी तो शास्त्री जी से मतलब विदेशों में. 
इण्डिया से है। संसार के 6 विश्वविद्यालयों में अध्यापन का गौरव आपको प्राप्त है। 
आपका आचार, व्यवहार व व्यक्तित्व ही भारतीय संस्कृति कौ प्रतिमूर्ति प्रतीत होता 
है। निसन्देह कवि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के सजग प्रहरी हैं। देश की 
बौद्धिक चेतना के प्रहरी हैं। देश की महान निधि हैं। 
* सर्वधर्म समन्वयक-- 

प्रो. शास्त्री जी को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। किसी भी 
महामनीषी, विराट व्यक्तित्व को सीमाओ में नहीं बांधा जा सकता । प्रो. शास्त्री जी का 
व्यक्तित्व व कृतित्व भी ऐसा ही है। वे उदार हैं- “सर्वेभवन्तु सुखिनः, वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ ' के पोषक हैं। उनकी अजस्र लेखनी से हिन्दु, बौद्ध, सिक्ख, मुस्लिम, | 
जेन, ईसाई सभी धर्मो पर चिन्तन कर लिखा गया है। उनका सभी धर्मों में विश्वास 
है जो बातें उन्हें अच्छी लगती हैं उनका समर्थन करते हैं। सभी धर्मो के लोगों के 


ख उनका सम्बन्ध है। उनके कृतित्व से सिद्ध है कि वे सभी धर्मो के समन्वयक 
| | 


* अपार देदुष्य- 

प्रो. शास्त्री संस्कृत के विद्वान्‌ तो हैं ही लेकिन उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से 
उनका अपार वैदुष्य झलकता है। आप हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, fea, 
लेटिन, प्राकृत, पालि, पंजाबी, उर्दु, फारसी, थाई इत्यादि भाषाओ पर भी अधिकार 
रखते हैं। विदेशों में रहकर किया गया अध्ययन व लेखन इसके प्रमाण हैं। आप 
व्याकरणाजार्म,कार्शविक;* SHH ree शम्पदं संभाला चेक "परीक्षक, 
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सांस्कृतिक अन्वेषक भी हैं। अवस्था के 8 दशक पार कर चुके आपकी लेखनी आज 
भी अपनी प्रतिभा के विविध आयाम प्रदर्शित कर रही है। 
* एक जीवित किंवदन्ति-प्रो-सत्यव्रत शास्त्री 

प्रो.सत्यव्रत शास्त्री का जन्म 29 सितम्बर, 1930 को लाहौर में हुआ। 
प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा अपने पिताश्री स्वगीय पं. चारुदेव शास्त्री के श्रीचरणों में 
हुई। बी.ए. आनर्स संस्कृत तथा एम.ए. संस्कृत में पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम 
स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय पदक अर्जित किये। तत्पश्चात्‌ काशी हिन्दु 
विश्वविद्यालय से भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय में “ दिक्काल मीमांसा'' विषय पर 
पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की । 

1955 में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापन का कार्य प्रारम्भ 
किया जहाँ निरन्तर 40 वर्ष के अध्यापन काल में व्याख्याता, रीडर, विभागाध्यक्ष, 
प्रोफेसर, फैकल्टीडीन जैसे पदों को सुशोभित किया! आप श्री जगन्नाथ संस्कृत 
विश्वविद्यालय, पुरी के 'कुलपति' पद पर भी आसीन हुए। इन्हें संसार के 6 
विश्वविद्यालयों ने चुलालौंडकौर्ण विश्वविद्यालय तथा सिल्पाकीर्न विश्वविद्यालय- 
बैंकाक, उत्तरपूर्वी बौद्ध विश्वविद्यालय-नौडखाई-थाइलैण्ड, कालं एरहार्ड 
विश्वविद्यालय टयूविंगन-जर्मनी, कैथोलिक विश्वविद्यालय ल्यूवेन-बैल्जियम, 
एल्वर्टा विश्वविद्यालय एडमण्टन-कनाडा, में अभ्यागत आचार्य के रूप में अध्यापन 
का गौरव ग्राप्त है । इन्होंने अनेक राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठियों में भाग लिया है 
तथा अनेक सत्रों की अध्यक्षता की है। यूरोप, लातीन तथा उत्तरी अमेरिका, 
दक्षिणपूर्व एशिया एवं सुदूरपूर्व के अनेक देशों में नानाविध विषयों पर शताधिक 
भाषण भी दिये हैं। 

कारयित्री (creative) व भावयित्री (critical) प्रतिभाओं के धनी प्रो, 
सत्यव्रत शास्त्री की मौलिक कृतियों में तीन महाकाव्य, तीन खण्डकाव्य, एक 5 
प्रबन्धकाव्य, दो खण्डों का पत्रकाव्य हैं। इनके मौलिक ग्रन्थ भारत के अनेक 
'विश्‍वविद्यालयों में तत्तद्‌ उपाधियों के लिए शोध के विषय बन चुके हैं। 
रामकीर्तिमहाकाव्य अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। दस भाषाओं में उसका 
अनुवाद हो चुका है। 

समीक्षात्मक कृतियों में The Ramayana- A linguistic study, 
(संस्कृत ग्रन्थ का प्रथम भाषा विषयक अध्ययन डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी जैसे 
शीर्षस्थ भाषा शास्त्री ने इसे वर्तमान भारोपीय भाषा शास्त्र के लिए चुनौति 
Challenge to moderen Indo-Aryana Linguistic कहा है 1) Kalidasa 


in modern sanskrit literature, New experiments in Kalidasa. 
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Indology प्रमुख है । इसमें संस्कृत वाङ्मय के अनेक अद्यावधि अनोलेखित पक्षों 
पर प्रकाश डाला गया है। अब तक इनकी लेखनी से 27 कृतियों का प्रणयन हो 
। 

=. ae जी Indological Studies तथा जगन्नाथ ज्योति दो पत्रिकाओं के 
संस्थापक सम्पादक भी हैं। 

शास्त्री जी ने न केवल स्वदेश में, अपितु विदेशों में भी संस्कृत का प्रचार- 
प्रसार किया है । इनके सद्‌ प्रयत्नो से शिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय-बैंकाक 
(थाईलैण्ड) में संस्कृताध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई। शिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय 
के प्राच्य भाषा विभाग के पुस्तकालय का नाम 'डॉ. सत्यव्रत शास्त्री पुस्तकालय' 
रखा गया है। | 

थाईलैण्ड के राज परिवार में संस्कृत का प्रवेश कराने का श्रेय भी इन्हीं को | 
प्राप्त है। थाई देश की राजकुमारी महाचक्रीसिरिन्थौर्न आपकी शिष्या है। 2009 में 
साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार थाई महारानी ने ही भारत आकर 
इनको प्रदान किया है। 

प्रो. शास्त्री के कृतित्व पर भारत सरकार के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा 13 
शोध प्रबन्धों पर एम.फिल., पीएच.डी. व डी.लिट की उपाधियाँ प्रदान की जा चुकी 
हैं। शास्त्री जी ने देश व विदेश के 67 पुरस्कार/सम्मान प्राप्त किये हैं। जिनमें भारत 
सरकार द्वारा पद्मश्री व पद्मभूषण अलंकरण, थाई नरेश द्वारा The most 
admirable order of the dirckgunaphorn अलंकरण, दो विदेशी 
विश्वविद्यालयों द्वारा मानद्‌ डी.लिट्‌ उपाधि, राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ-तिरुपति द्वारा 
महामहोपाध्याय उपाधि, इटली सरकार द्वारा सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, 
42वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार, पंजाब शासन पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन पुरस्कार तथा भारत 
की प्रत्येक संस्कृत अकादमी का पुरस्कार सम्मिलित हे | 

बैंकाक के शिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट्‌. उपाधि प्रदान के 
अवसर पर वहाँ के कुलपति ने प्रशस्ति पत्र में प्रो. सत्यव्रत शास्त्री जी को संस्कृत 
क्षेत्र A जीवित किंवदन्ती [A Living Legend in the field of Sanskrit] 
कहा है । 


ऐसे महामनीषी के चिन्तन का प्रस्तुत ग्रन्थ में विस्तृत अध्ययन करने का 
अल्प प्रयास किया जा रहा है। ट 


LESE. 
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प्रो. शास्त्री को सारस्वत साधना और 
सांस्कृतिक अस्मिता 





* श्री बोधिसत्वचरितम्‌ महाकाव्य-- 
पारावार गृहे यथा द्युतिमतां हा मणीनां गणा 
राजन्ते बहुला यथा च गगने नक्षत्र मालाः शुभाः। 
WEE गुणोच्ययाः सुभसभाः सत्यव्रतानां समे 
शुद्धान्तः करणे विभान्ति यशसो नाना पताका इव।। 
ये उद्गार संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि डॉ. इन्द्रमोहन सिंह के ही नहीं है अपितु 
समस्त संस्कृत जगत्‌ के हैं। 12 वर्ष की अल्पायु में ही 'षड्ऋतु वर्णनम्‌' कविता से 
प्रो. शास्त्री की काव्य रचना का श्री गणेश हुआ। 
30 वर्ष की आयु में रचित ' श्री बोधिसत्वचरितम्‌' प्रो. शास्त्री की बृहत्काव्य 
रचना है। सहस्र पद्यों के 14 सर्गों में निबद्ध यह काव्य कृति बोधिसत्व के 9 
अवदानों की कथाओं का वर्णन करती है। आधुनिक संस्कृत जगत्‌ में कवि को 
अद्भुत प्रतिभा को प्रतिष्ठापित करने वाला यह काव्य विषय वस्तु को नवीनता का 
प्रतीक è मानव को पूर्णरूपेण विकसित कर उसे नीचे से ऊपर उठने, बोध के लिए 
क्रमश: पग-पग कर आगे बढने तथा सत्यप्रयत्नो से पूर्णत्व को उपार्जित करने वाले 
भगवान बुद्ध के उपदेशों को सहज, सरल, कान्तासम्मित भाव से संस्कृत सामाजिकों 


तक पहुँचाने के उदार उद्देश्य से समन्वित है- 

यथा- धर्मे मतिर्भवतु ते सत्तोत्धितस्य 
रागादिदोषपरिवर्जित मानसस्य। 
आनन्दधाम परमं चरमं झटित्यो 
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हृदय को आनन्दित करने वाले भावों को कवि अप्रयास ही ग्रहण करने में 
समर्थ है । विभिन्न काव्यों में निरूपित नारी सौन्दर्य मात्र शरीर का सौन्दर्य नहीं है। 
कवि की नारी दामिनी सी, कमलिनी सी, यामिनी सी, दीप शिखा सी है-- 
` सौदामनीव55श्रित चन्द्रशाला 
लावण्य वत्युत्पलिनीव बाला। 
राका 
सा का।। 
कवि का इदयग्राही पदलालित्य पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है— 
— .. तदोन्मदन्ति कलिकाग्रदन्ती 
रतिं हसन्ती हृदयं हरन्ती । 
सर्वान्जनान्‌ कामवशं नयन्ती 
देवाड्गनेवऽऽस्त विमोहयन्ती LU 
प्रो. शास्त्री व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में नैतिक गुणों पर विशेष बल देते 
हैं उनकी धारणा है कि प्रेम, सत्य, वाणी-माधुर्य, कर्तव्य निष्ठा, पारस्परिक स्नेह व 
परस्पर आदर कुछ ऐसे गुण हैं जो मानव को स्वभावत: अपनी ओर खींचते हैं। 
शीलता एक मंगलकारी गुण है जो मानव को सदैव बनाए रखना चाहिए- 
शीलं न लोपयत मङ्गलकारिगुण्यं (' 
* आत्मचिन्तन' एक अन्य गुण है जिस पर वे अत्यन्त बल देते हैं। उनकी 
धारणा है कि शान्ति, सुख तथा परितुष्टि का एक मात्र उपाय आत्मचिन्तन है— 
शान्तिं सुखं तृसिमवासुकामो। | 
मुदा रमस्वाऽऽत्म विचारणायाम्‌।।' 
प्रो. शास्त्री “प्रवञ्चना'' को भी एक गर्हित तत्व मानते हैँ। वे हिंसा व 
प्रतिहिंसा को विनाशकारी तत्व मानते हैं। अतः मानव को सदा उससे दूर रहकर ही 
कार्य करने की सलाह देते हैं- 
गत्वरैरसुभिः कार्य न प्राणत्य परोपणम्‌। 
सत्वरं सृत्वरेर्भाव्यं प्रतिहिंसाविजित्वरैः । ४ 
नैतिक गुणों पर बल देकर 'चरित्रनिर्माण' करना उनके जीवनदर्शन को 
अविरलधारा है। यदि मानव किसी भी प्रकार का सुधार चाहता है व्यक्तिगत, 
पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक तो उसे स्वयं पहले अग्नि परीक्षा में जलकर 
कुन्दन बनना होगा। जो स्वयं दोषवान्‌ हो वह किंस प्रकार दूसरों के दोष बताने में 
समर्थ हो सकता है। 
दुष्टः स्वयं योऽस्ति कथं परेषां | 3 
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'कर्मसिद्धान्त' में उनकी दृढ़ आस्था है । 'जैसी करनी-वैसी भरनी' उनके 
जीवन दर्शन का सारांश है। विधि की विचित्रता व प्रबलता जीवन के विविध 
आयामों में अपना प्रभाव दिखाती है । कहीं आमोद-प्रमोद परिपूर्ण क्षणों का आनन्द, 
कहीं वियोग का दुःख, कहीं अनुकम्पा तो कहीं उसकी क्रूरता। विधि की प्रबलता 
उनकी कृतियों में अनेकशः प्रतिपादित है-- 

दैवत्वं प्रतिरोध्यम्‌। P 

हिन्दु, जैन, बौद्ध धर्मों का अहिंसा का सिद्धान्त उनके मन में रचा-बसा है। 
' अहिंसा परमोधर्मः ' उनके जीवन के मुख्य सिद्धान्तो में से एक है। वे मनसा, वाचा, 
कर्मणा तीनों प्रकार की अहिंसा के पक्षधर हैं और अपने जीवन में क्रियान्वित करने 
में पूर्ण रूपेण सफल हुए हैं। वाणी से किसी को आहत करना उनके स्वभाव में नहीं 
है। शारीरिक हिंसा का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। उनकी दृढ़ धारणा है कि हिंसा को 
हिंसा से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। 

शाश्वत सुख की प्राप्ति में अहिंसा सर्वोत्तम साधन है— 

सुखमात्यन्तिकं लब्युमहिसैव गरीयसी Ü 

बोधिसत्व बुधत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सत्व (आत्मा) का नाम है । 
भगवान की सुगत की पूर्वावस्था ही बोधिसत्व है । भगवान तथागत जिस-जिस योनि 
में गए लोककल्याण में ही रमे रहे । जब उन्हें बोध हो गया तभी वे बुद्ध कहलाये। 
इससे पूर्व वे बोधिसत्व ही थे बुद्धत्व उनके एक जन्म के प्रयलों का फल नहीं है। 
एक जन्म के बाद अगले जन्म में सद्गुणों का विकास करते हुए अन्त में शाक्य मुनि 
के रूप में उन्होंने बोध प्राप्त किया। वे निरन्तर अपना विकास करते हुए पूर्णता को 
प्राप्त हुए। पूर्व जन्मों में उनका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों का कल्याण करना 
ही था। आर्यशूर ने पहली बार जातक कथाओं को संस्कृत गद्य में Él किया 
था। डॉ. शास्त्री ने भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों के रुचिर अवदानों को संस्कृत की 
कोमलकान्त पदावली में अभिव्यक्त किया है | : 

पुण्यकर्म के अनुष्ठान में सहायक, उपकार के बदले अपकार करने वाले को 
भी क्षमा करने के लिए प्रेरित करने वाले, कृतध्न मानव को द्रवित कर देने वाले, 
बुद्धिमत्ता, परिश्रम, ईमानदारी से व्यापार आदि में सफलता पदान करने वाले, 
उदारता, दया, क्षमा आदि नैतिक गुणों के मानवीय मन पर अतिमानवीय संयम से 
जीवन के साधारण मूल्यों का उदात्तीकरण इस काव्य की महति विशेषता है । 
. अतः “श्री बोधिसत्वचरितम्‌'' समाज के स्वस्थ व उन्नत परिवेश के लिए | 
अनिवार्य नैतिक आदर्श से प्रेरित उन कथाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है 
बोधिसत्व का जीवन राजा, व्यापारी, भिक्षु, कृषक तथा आचार्य रूपों के माध्यम 
बौद्ध धर्म के कतिपय सिद्धान्तो sedi की व्याख्या करता है। 
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इस प्रकार काव्य के आवश्यक. तत्वों से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति के 
आधारभूत तत्वों से ओत-प्रोत यह कृति सम्पूर्ण मानवता के कल्याणार्थ धर्म, 
शालीनता (शील), आत्मचिन्तन, अहिंसा, चरित्र निर्माण, कर्मसिद्धान्त, विधिप्रबलता 
इत्यादि मानवीय गुणों की प्रबलता से वकालत करती है। ये मानवीय गुण ही हमारी 
सांस्कृतिक अस्मिता हैं। 
* श्रीरामकोर्ति महाकाव्य-- 
कवि का थाइदेश में प्रचलित रामकथा का गौरवशाली संस्कृत महाकाव्य है | 
भगवान राम के पावन चरित्र का गान विभिन्न कवियों ने विभिन्न भाषाओं में अपने- 
अपने ढंग से किया है । महर्षि वाल्मीकि की तप:पूत वाणी-- 
यावत्स्थास्यन्तिगिरयः सरितश्च महीतले। 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति।।'° 
रामकथा की चिरन्तनता व व्यापकता को प्रमाणित करती है | 
रामायण का सार्वभौम प्रभाव भारत के समीपवर्ती देशों- विशेषकर दक्षिणपूर्व 
एशियाई देशों में सर्वाधिक हुआ है। वहाँ रामायण कई रूपों में उपलब्ध है जिसमें 
“ककविन'' (10वीं शताब्दी) तथा ““सेरिराम'' (15वीं शताब्दी) विशेष 
उल्लेखनीय है। इन देशों के रामकाव्य व रामनाटक इन्हीं रूपों पर आधारित है | 
वर्मा का हिन्दचीन तथा थाइदेश की रामकथा का आधार सेरिराम है। 
कम्पूचिया का रामकाव्य 'रामकेर्ति' (16वीं शती) वर्मा का रामयागन (18वीं शती) 
तथा थाइदेश का “रामकियन' (16वीं शती) के रूप में है। 
विश्व साहित्य में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं जो रामायण के समान विभिन्न देशों में 
जनजीवन तथा चिन्तन को इतनी गहराई से प्रभावित कर सका हो। 
थाईदेश भारतीय संस्कृति च धर्म का प्रधान केन्द्र रहा है। आज भी वहाँ के 
जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय धर्म, संस्कृतिं व साहित्य का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है। रांमकथा की लोकप्रियता थाइदेश में सर्वज्ञात है जिसे कवि ने निम्न भाषा में 
प्रस्तुत किया है— 
“पाठं पाठं च तत्काव्यम्‌, पायं पायं च तद्रसम्‌। 
काव्यामृत रसज्ञानां नैव तृप्ति प्रजायते।।'' 
वहाँ इस कथा ने अपने विशेष स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए भी उस देश की 
सास्कृतिक व ऐतिहासिक विशेषताओं को संम्मिलित किया है। वहां के मनीषियों ने 
'राम के अवतरण को विष्णु का अंश मानते हुए भी इसे अपने देश के राजाओं के 
साथ सम्बद्ध किया है। इसी कारण भारतीय रामायण और दक्षिणपूर्व एशियाई देशों 
में प्रचलित रामकथा के कथानक और संगठन में अनेकों भिन्नताएँ उत्पन्न हो गई | 
यह तथ्य प्रमाणित करता, rss हरि अतस्त.हरि कथा अमन्ता [११७३ Foundation USA 
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श्री रामकीर्ति महाकाव्यम्‌ में थाइ रामायण 'रामकियन' को संस्कृत भाषा मै 
25 सर्गो के महाकाव्य के रूप में निषद्ध किया गया है। “रामकियन' की रामगाथा 
को स्वतंत्र संस्कृत महाकाव्य का रूप देकर कवि ने केवल राम भक्तों और संस्कृत 
जगत का ही उपकार नहीं किया प्रत्युत थाइदेश और भारत के बीच | सांस्कृतिक 
सेतु' का पुनर्निमाण कर ' सांस्कृतिक राजदूत' का भी गौरव प्राप्त किया है । किसी 
भी दक्षिणपूर्व एशियाई रामायण को संस्कृत पद्य में उपन्यस्त करने का यह प्रथम 
प्रयास है | विदेशी रामायण के विभिन्न उपख्यानों को कवि ने उस कुशलता के साथ 
समन्वित किया है कि काव्य एक सुसम्बद्ध स्वरूप धारण करने में सफल हुआ है। 
कवि ने मूल थाइ रामकथा यथावत प्रस्तुत करने का यथा साध्य प्रयास किया है, 
अतः इसमें रामकथा के कई पात्रों का चरित्र-चित्रण विभिन्न रूप में प्रस्तुत है जो 
भारतीय जनमानस को स्वीकार्य नहीं हो पाता । 

साहित्यिक दृष्टि से समीक्षा करने पर क्षेत्रीय प्रभाव से पनपी ये विकृतियाँ 
(विभिन्नताएँ) स्वीकार की जा सकती हैं। कवि ने कुछ पात्रों के नाम तो थाइ ही 
रहने दिए हैं और कुछ के वाल्मीकि रामायण के अनुसार बदल दिए हैं। जैसे 
तोत्सरोत (दशरथ) तोत्सकन (दशकण्ठ) लक्‌ (लक्ष्मण) सत्रुद्‌ (शत्रुघ्न) बिभेक 
(विभीषण) फ्रोत (भरत) कुम्फकन (कुम्भकर्ण) । 

थाइ रामकियन में वर्णित उन पात्रों के नामों को परिवर्तित नहीं किया गया जो 
वाल्मीकि रामायण में हैं ही नहीं। बैंजनकयी, मलिबगा, अनोमतन्‌ आदि नाम 
यथावत ही रखे हैं। कवि की कुशल काव्य प्रतिभा ने थाइ 'रामकियन' में प्राप्त 
इतिवृतों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है-जिनमें बैंज्जकयी उपाख्यान, सुवर्णमत्स्या 
उपाख्यान, मैथ्यराव उपाख्यान, रावणोत्मोख्यान उल्लेखनीय है। 

कवि की यह महान कृति इतिहास के उन झरोखों को खोलती है जिनसे हम 
दक्षिण पूर्व के देशों में प्रचलित रामकथा के अन्तस्तल का दर्शन कर पाते हैं। इसका 
कलेवर अवान्तर कथाओं में अन्तर होने पर भी वाल्मीकि रामायण का ही है। इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि रामायण में अयोध्या आदि जिन स्थानों का वर्णन है 
“रामकियन' के अनुसार वे सब स्थान थाइदेश में ही हैं। यह तथ्य इस बात का 
सूचक है कि प्राचीन काल में जी मनीषी, वीरपुरुष, व्यापारी, पर्यटक आदि भारत से 
उन देशों में गए उन्होंने उन्हीं देशों को अपनी जन्मभूमि स्वीकार कर लिया और 
अपने. पूर्वजों के Gard को तत्‌ देशीय रूप प्रदान किया। 

इस सन्दर्भ में यह कहना भी अनुचित न होगा कि भारतीय संस्कृति के 
मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' ने तत्‌ देशीय भारतीयों को अपने पराये सिद्धान्त से 
अछूता रखा और वे जहाँ भी गए उसी को अपना बना लिया और उनवेः अपने बन 
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श्रीरामकोर्तिमहाकाव्य भारत-थाइ देश के पारस्परिक सम्बन्थो, भावनात्मक 
एकता तथा प्रगाढ प्राचीन सम्बन्थो को प्रतिपादित करने. वाली अंति रमणीय 
काव्यकृति है। थाइदेश की राजकुमारी महाचक्री सिरिन्थौर्न ने इस प्रशस्त महाकाव्य 
` कौ भूमिका लिखकर अपने पूज्य गुरु को सम्मानित करने के साथ-साथ भारत थाइ 
सांस्कृतिक एकता की श्रृंखला में “एक ओर कड़ी- गुरु शिष्य परम्परा' 'को जोड़ 
दिया है जो युग युगान्तरों तक इस भारतीय परम्परा को सुदर देशों में भी सुवासित 
करती रहेगी। | i 

मानवता के कल्याणार्थ जन्मेँ कौशल्यापुत्र राम वस्तुतः नारायण हैं जिन्हें शिव 
ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टो के विनाशार्थ दशरथ पुत्र रुप में जन्म लेकर तीनों लोकों 
की रक्षा के लिए कहा था-- Exe 

परित्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
भवान्‌ दशरथापत्यं भवत्तित्ति मतिर्मम्‌।।'' 

अन्ततः नारायण अपने शंख, चक्रे, गदा त्रिशूल, अनन्तनाग सहित मनुष्य रूप 

में पृथ्वी पर अवतरित ti | 
एव. मूक्तो महेशेनोमित्युवाच रमापतिः। 
(एवं भविष्यति यदि शँख चक्र गदा मम॥॥२ | 

भारतीय संस्कृति व परिवेश में ब्रह्मचर्यनिष्ठ हनुमान से भिन्न थाइ रामायण के 
नवयुवक कामासक्त हनुमान का प्रणय-स्वभाव कवि ने खूब प्रभावपूर्ण आँका है । 
रामभक्त, वीर, ओजस्वी तथा विकट परिस्थिति का अपने पराक्रम से सामना करने 
वाले हनुमान को कवि ने प्रणयी के रूप में अत्यन्त कोमल, शालीन व सौन्दर्य 
पारखी के रूप में अंकित हनुमान चरित्र का एक नवीन आकर्षक पक्ष प्रस्तुत किया 

- सुवर्णमत्सा के सौन्दर्य से अभिभूत तथा बैंजकयी से एकान्त में प्रणय याचना 

कर कामना पूर्ति कर पुत्र असुरफद की प्राप्ति इसके उदाहरण है. पिता रूप में 
हनुमान भारतीय संस्कृति में तो स्वीकार्य नहीं परन्तु थाइ रामायण का यह पात्र 
सन्तान प्रिय पिता के रूप में वर्णित है। 

इस महाकाव्य में निरूपित रावण के चरित्र का प्रभावशाली पक्ष उसकी 
विद्वता है। कहा जाता है कि तीनों लोकों को विजयकर उस पर शासन करने वाला 
रावण वेदसों में अग्रगण्य था। लंका के दहन हो जाने पर भी वह विचलित नहीं 
हुआ-यह उसकी दृढता का परिचायक है। क्रोध, उत्तेजना, अविवेक तथा परिस्थिति 
को सोचे-समझे बिना प्रतिक्रिया की प्रवृति आदि कतिपय दुर्बलताएँ रावण के चरित्र 
में न्यूनता का संचार करती हैं। 

सुग्रीव, नीलफद, अंगद तथा लक्ष्मण तो श्रीराम के विभिन्न कार्यों में सहायक 
सेवक के रूप में Pref Eimer efr भारतीय मचे परे आधारित ^ 
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लक्ष्मण के चरित्र की विशेषता कोमलता ही किसी न किसी रूप में अभिव्यंजित 
है। यही कोमलता कभी उसके आदर व स्नेह को दर्शाती है तो कभी निर्बलता बन 
उसे समाज भीरु बना देती है | यह कोमलता ही उसे सीतावध के जघन्य अपराध न 
करने की प्रेरणा देती है । सा 
कुम्भकर्ण की विशेषता उसकी नैतिकता है । रावण द्वारा सीता के अपहरण 
z वह कभी उचित नहीं मान पाया। वह नारी अपहरण को कुत्सित कृत्य मानता 
प्रकृत्या धर्मभीरुः स सीताया हरणं नहि । 
अमन्योतोचितं धीर: कुत्स्यं तदिति धारयन।।'3 
सीता चरित्र में अलौकिकता ही उसकी विलक्षणता है- इस काव्य में सीता 
रावण की पुत्री है जिसे रावण ने कुलद्यातिनी मानकर कलश में बंद कर नदी में बहा 
दिया था। जन्म लेते ही सीता का रावण को मारने के लिए तीन बार कहना, कलश 
में बन्द कर नदी में बहा दिये जाने पर भी उसका जीवित रहना, से लक्ष्मी अवतार 
मान कमल का आविर्भाव होना, मणि मेखला द्वारा उसे सुरक्षित रखना, जनक द्वारा 
उसकी सुरक्षा हेतु देवों से प्रार्थना करना, पेड़ के नीचे दबाकर 16 वर्ष तक उसमें 
बन्द रखना, खोदने पर सुन्दर दिव्य स्वरूपा कन्या का बाहर आना-सब उसको 
अलौकिकता का ही संकेत करते हैं-- 
क्रमेण सुषुवे चापि कन्यामेकां विलक्षणाम्‌। ˆ 
जातमात्रैव सा कन्या रावणो हन्यता मिति। 
त्रिरवादीवचो नो-च पित्तोस्तच्छोत्रमापतत।। 
आँसू बहाती सीता मैथिलीशरण गुप्त की यशोधरा की याद दिलाती है- 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। 
आंचल में है दूध और आँखों में writ t 
चोट खाई सर्पिणी की तरह आहत सीता के आक्रोश स्वाभिमान तथा साहस 
से पति की भर्त्सना करने में उसका निरपराधी सबल नारीत्व झलकता है। अयोध्या 
चलने के राम के प्रस्ताव को ठुकराना वस्तुतः आधुनिक जागरूक उद्बुद्ध नारी 
की प्रतीक है। शालीनता व सौम्य व्यावहारिकता उसके श्लाघनीय गुण हैं। मानिनी, 
स्पष्टवादिनी, व्यवहारिक पथ गामिनी सीता की दृढता, भर्त्सना, कटुता आदि उसकी 
चरित्रगत न्यूनताएँ नहीं हैं बल्कि बुद्धि को कुशाग्रता, संवेदनशीलता तथा पावनता के 
फलस्वरूप चारित्रिक बल से सबल सीता को विशेषताएँ बन उसके चरित्र को 
संवारती प्रकट हुई ei | | 
CCHF को MINS [.,पुत;।स्वीकार्‌ करने, की, महेश्वर हनी क ay 
करने में सीता की सौम्य, शालीनता उसके दृढ चरित्र को गत करत है- 
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सदा तवादेशवशंवदाऽहम्‌। | 
बुद्धेश्रमो नैव ममात्र कश्चि 
“Stat प्रभुणां हृविचारणीया1।'“'' : 
कुब्जा, अतुला, शूपर्णखा व बैँज्जकयी नारी पात्रों में अधमवर्गीय हैं। कुब्दा व 
सूपर्णखां का चरित्र वाल्मीकि रामायण की तरह ही है । रामाभिषेक पर कुब्जा द्वारा 
. कैकयी को भड़काना उसके कटु चरित्र का परिचायक है। 
कवि के वर्णन प्रसंग में रणयुद्ध, वाकयुद्ध, द्वन्दयुद्ध एवं धर्मयुद्ध के वर्णनों 
का सौन्दर्य भी निराला है । रणयुद्ध तो धर्म युद्ध का पर्याय बनाकर ही प्रस्तुत किया 
गया है। वह श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम्‌ का हो या श्री गुरु गोविन्दसिंहचरितम्‌ का या 
फिर इन्दिरागांधीचरितम्‌ का स्वतंत्रता संग्राम सभी का उद्देश्य धर्मस्थापना ही रहा 
है। | 
आदर्श मानव धर्म, शाश्वत धर्म की स्थापना, सज्जनो की विजय व दुष्टों का 
संहार, कवि का प्रस्तुतिकरण सब अलग-अलग ढंग से हुआ है। यही वैविध्य 
उसके वर्णनों का चमत्कार है और उसकी काव्य प्रतिभा का सुन्दर परिष्कार। कवि 
के धर्मयुद्ध वर्णन तो रोमांचित कर देने वाले हैं उसमें तो बालक भी धर्म के लिए मर 
मिटने से नहीं हिचकिचाए। उक्त कतिपय सन्दर्भा से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यो की 
पुनस्थापना सिद्ध होती है। > 
* इन्दिरागांधीचरितम्‌ महाकाव्य-- 
यह काव्य श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन पर लिखा गया प्रथम तथा एकमात्र 
संस्कृत महाकाव्य है जो विभिन्न आकार के 25 सर्गो A fafaa छन्दों में निबद्ध है। 
इन्दिरा गांधी के इलाहाबाद स्थित आनन्द भवन में जन्म से लेकर, भारत के 1975 


की आतंक पूर्ण स्थिति के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम का प्रभावशाली एवं हृदयद्रावक | 


प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करने वाला यह महाकाव्य भारत क्रो आधुनिक बहुमुखी 
उन्नति को भी सुतरां प्रकाशित करता है। 

यह अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, विश्वासों एवं दर्शनों की क्रोडास्थली, भाषा, 
वेष, भोजन की विविधता वाली शस्यंश्यामल भूमियों,. उज्ज्वल राशि के समुद्र तटों, 
हिमाच्छादित ऊँचे शिखरों, दिव्यौषधियों एवं वनस्पतियों से परिपूर्ण, पर्वतों से युक्त, 
विपुल परिमाण वाले भारत भूखण्ड पर सकल शासन करने वाली इन्दिरा की 
Lau गुण गरिमा को सन्तुलित जीवन कथा के रूप में निरूपित करने का सफल 
प्रयास है। | 


आधुनिक कथावृत को अत्यन्त प्रभावपूर्ण काव्य शैली में निबद्ध करके कवि 


ने काव्य (ब-इतिहासःद्रोमो5को5ही 'उपंचृहित far e Dads शब्द ते भाव कार्य | 
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लेखनी से स्वत: प्रस्तुतित होने के कारण कथाप्रवाह में सहायक बने हैं बाधक नहीं। 
यह काव्य तीन क्रमिक सोपानों से होकर चरम बिन्दु तक पहुँचता है। प्रथम 
सोपान में 1 से 16 सर्ग इन्दिस के निर्माण में समर्पित हैं। जिसमें वह एक परिवार 
प्रिया बालिका से विकसित होकर दृढ़ संकल्प व देशभक्ति से परिपूर्ण कोमलांगी 
सुन्दर वधु के रूप में निरूपित है द्वितीय सोपान में 17 से 20 सर्ग में वह पिता के 
महनीय गुणों से प्रभावित होने पर भी आत्मविश्वास व गुणों से कांग्रेस पार्टी में 
अपने लिए स्थान बनाने में सफल हो गई । तृतीय सोपान में 21 से 25 सर्ग में कवि 
ने इन्दिरा युग को प्रतिबिम्बित किया है- उसकी दृढता, दूरदर्शिता, प्रशासन 
कुशलता को प्रमाणित किया है। 
प्रधानमंत्री के रूप में चुनौतियों और संकटों का सामना करने में ही उसका : 
अभ्युदय दर्शाकर कवि ने काव्य के चरमोत्कर्ष को स्पर्श किया है। 
महाजनो येन गत: स पन्था: की उक्ति से प्रेरित होकर कवि का यह प्रयत्न 
फलीभूत हुआ था। क्योंकि महापुरुषों के आदर्शों का अनुकरण करके अन्य लोग भी 
` प्रशस्त पथ के पथिक बनने में समर्थ होते हैं। कवि के स्वयं के शब्दों में- अनेन 
चिरचिन्तितो मे मनोरथः परिपूर्णता गत: i 
कवि ने मोतीलाल नेहरू को एक सम्भ्रान्त, कलात्मक रूचिवाला, कुशाग्रबुद्धि 
वकील, महत्त्वाकांक्षी पिता, स्नेहमय दादा तथा उदार विचारों वाले प्रगतिवादी 
व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है-- 
 कुशाग्रबुद्धया च परिश्रमेण 
चौपार्ज्य विधां विधिशास्त्र गम्याम्‌। 
न्यायलयेऽसौ विबभौ भृशंग्राङ- 
विवाकरूपेणं विदां वरेण्यः।।'” 
मोतीलाल का सर्वाधिक आकर्षक गुण उनकी संवेदनशीलता व करुणा था, 
अपने मुंशी मुबारक अली को बीमारी व बुढापे में अपने पास रखकर ही उसकी 
सेवा करना। मुबारक अली की इच्छा थी कि मै जवाहरलाल की सन्तान को देखकर 
ही प्राण त्यागूँ, को ध्यान में रखकर, इन्दिरा के जन्म लेते ही धाय के हाथ उसे मुंशी 
के पास भेजना-उनका यह गुण हृदय को आहादित करने वाला है- 
तत्जात मात्रा किल कन्यकेयं, | 
श्री मोतीलालस्य वचनोऽनुरुध्य। 
धात्र्या आठ 
जवाहरापत्यमिति प्रदिष्टा।। ः 
charus si हे आहत पी को de कप 


उत्साहित कर प्रसन्नचित कर दिया। उनका यह कहना 
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से बढकर है तथा यह ऐसे कार्य करेगी जो पहले किसी ने न किए होंगे, पत्नी को 
उदासीनता को समाप्त करने में समर्थ तो थे ही बल्कि भारतीय संस्कृति के पोषक 
भी बन गए-- 
तामभ्यवोचत्‌ सुविचिन्ततार्था, 
श्री मोती लालो गिरिमत्युदाराम्‌। 
Ha शुचे राः स्वमनः शुभे! त्वं, . 
पुत्रीवरा पुत्रशतेभ्य wari” 
श्री मोतीलाल प्रख्यात वकील तो थे ही एक संवेदनशील दादा, पिता, पति, 
मानव और इन सबसे बढकर देश प्रेमी भी थे। 
जवाहरलाल नेहरू वस्तुतः जवाहर ही थे। वे एक प्राणप्रिय नेता, सुसंस्कृत 
पुत्र, स्नेही पति व वात्सल्यानुपोषित पिता थे। शालीनता, मधुरता व पारस्परिक 
बोधगम्यता उनके पिता-पुत्र की दृढ़ कड़ियाँ थी। उनका स्नेहशील पतिरूप पत्नि के 
स्वास्थ्य लाभ के लिए किये गये प्रयासों में झलकता है। ईलाज के लिए विदेश ले 
जाने, मृत्योपरान्त पत्नि की भस्म को अपने पास संजोए रखना दाम्पत्य सम्बन्ध की 
मधुरता को दर्शाता है- जो भारतीयता व हमारी संस्कृति की पहचान है- 
देशान्तरे स्वास्थ्यमियं लभेत, 
पत्नी मदीयेति विचिन्त्य fag: i 
सम्प्राप्तवानेष सुता समेतो, 
देशं वरं स्विटजरलैण्डमाशु।।?° 
जवाहरलाल के देशप्रेम, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास, विदेशी शासन का विरोध, 
जन्मभूमि का अपमान उसे असह्य हो उठा और वह कह उठा- 
निजजन्मभुवः पराभवो 
न मनो दारयते कथं नु व: ? 
जननी निज जन्मभूर्मता 
न विषह्यः खलु तत्पराभवः।?' 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनकर जवाहर जनमानस का 
प्रिय बन गया। वह जनता का सच्चा मित्र, हितैषी व पथ प्रदर्शक बना। उसकी 
लोकप्रियता उसके निधन पर लोगों का हाहाकार बन गूंज उठी- 
तादृशे तु महावृक्षे कालेन विनिपात्तिते। 
हाहाकार प्रवतोऽभूदिक्षु चापि विदिक्षु च 22 
श्री मोतीलाल के मुंशी मुबारिक अली के प्रति प्रेम च आसक्ति इस बात की 
2 जात उत लि कामय में भी मानवता क्रे। सुर मूंजते Ds FART 
व धर्म का भेद भौ दृष्टिगोचर नहीं था। हिन्दु कश्मीरी ब्राह्मण के घर 
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मुसलमान मुबारिक अली का रुग्णावस्था में रहना उस सुन्दर परिवेश का परिचायक 
है जिसमें सब सच्चे मानव थे। हिन्दू मुसलमान की सीमाओ में बद्ध आज के 
खोखले, विध्वंसक, भयावह, आतंकवाद के नरकंकाल नहीं थे जिन्होंने इस पावन 
मनोहर सम्बन्ध को हिन्दु-मुसलमान की घृणित कारा में बन्दी बना, उस सुभग 
परिवेश को नरहत्याओं, अपहरणों, अग्निदाहों के चीत्कार से कलुषित कर पृथ्वी के 
स्वर्ग कश्मीर को नरक में धकेल दिया है। मुबारिक अली का सौम्य चरित्र इस तथ्य 
का साक्षी है कि तब मानवीय सम्बन्ध सात्विकता की उर्वरभूमि पर पनपते, बढते थे, 
हिन्दु मुस्लिम जाति की खोखली नीवो पर नहीं-- 
श्री मोतीलाल: करुणार्द्रचेता, आनाययत्तां निजगेहमेव। 
तत्रैव चैकत्र कुटीरकेऽसावकल्पयत्तद्वसतिं वदान्यः 17. 
मुबारिक अली एक वत्सल, कोमल हृदयी, जवाहरलाल की सन्तान को 
देखकर ही शरीर त्यागने को इच्छा, उसके वत्सल हृदय की परिचायक है- 
मुबारिकालिर्बहुधा व्यचिन्तन्‌, मनोरथोऽयं मम er | 
जवाहरापत्यमुखारविन्दविलोकनानन्तरमेव न प्राक्‌ ।।* 
इस महाकाव्य का नायकत्व इन्दिरा ने ही निभाया है। उसका बाल-रूप, युवती- 
रूप, पुत्री-रूप, नेता-रूप, प्रधानमंत्री-रूप, पत्नी-रूप, माँ-रूप तथा दादी-रूप, भारतीय 
आदर्शनारी-रूप सभी को कति को परिष्कृत रूचि एवं कला ने सुन्दर अभिव्यक्ति दी है। 
उसके बहुआयामी व्यक्तित्व का सूत्रपात कवि ने प्रारम्भिक पद्यां में ही कर दिया-- 
नेत्री जनानां हृदयस्य जेत्री, भेत्री रिपुणामपि दुर्मदानाम्‌। 
सौम्याकृतिः सौम्यगुणाभिगम्या, यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति।। ˆ 
कवि की वर्णन सूची में जातिवाद, दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण, बंधुवा 
मजदूरी आदि सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि सामाजिक सुधार, 
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लोक हितैषी कार्यविधियाँ, बैंकों का राष्ट्रियकरण, महंगाई, 
उत्कोच, तस्करी, हड़ताल आदि भी सम्मिलित हैं। ये समसामयिक समस्याओं तथा 
विषयों के वर्णन कवि की अभिनव वृति के द्योतक हैं। संस्कृत महाकाव्यं में 
समसामयिक विषयों का वर्णन एक नवीन पद्धति का श्री गणेश है जो कवि प्रतिभा 
ने अत्यन्त सहज, स्पष्ट व सुन्दर रूप में किया है-- 
उत्कोचादिप्रदानं च तदादानमनिष्टकृत्‌। 
सर्वत्र प्रसृतं देशे महारोग इवाभवत्‌। re 
सुदायदानं क्षतये महत्यै, प्रथातथापीयमगान्महत्वम्‌। 
अस्याः कुटुम्बानि वशं गतानि, नैकाव्ययुः सत्यमकिञ्चनत्वम्‌। T n 
८००प्रक्ूति,के Wa. Aa चित्रणु, paw (की मधुरता SNAM Uden 
है। झरनो के वर्णन में उनका झर-झर स्वर, पक्षी कुल 
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मयूरों के नृत्य में नर्तयोल्लास, नदी के वीचिविलास A इठलाती भाषा, विषय व 
भाव का मधुर संयोग-समस्त संसार के साहित्यकारो के लिए यह भारतीय 
सांस्कृतिकता अनुकरणीय है-- 
झरेश्च रम्यैरनुनादितानि 
सुखं गवाध्यासित शाद्वलानि। 
जलप्रवाहैः परिशोभितानि 
स्रोतरिशवनिभिश्च विभूषितानि।।? 
पुण्यानि हृद्यानि च शीतलानि, 
यदीयतोयानि सुपावनानि। 
स्नानेन चैवाचमनेन चापि, 
कुर्वन्ति लोकं कृतकृत्य रूपम्‌।।?? 
अगणित जलधारा अत्ररम्या वहन्ति 
प्रतिदिशमिह शस्यश्यामलाभूर्विभाति। 
नयनयुगलरम्यान्‌ ऊर्मिमद्भिस्तटान्तान्‌ 
जलधिरतिविश्नलः क्षालयत्यम्बुपूरैः tp? 
मखमली भूखण्डों, निर्मल नदियों, हिमाच्छादित fread और रमणीय 
शिकारों की वधशय्या से मानों नवदम्पति की कामकेलियों के लिए कोमल शय्या 
प्रस्तुत कर दी गई है-- | | 
स्रोतोभिर्मुखरित दिकतदैश्च रम्यैः f 
कूजद्विर्विहग गणैश्च सम्ग्रहस्टे: | 
भूभागैर्नयन सुखैश्च शाद्धलैश्द 
तौ सम्यग्‌ विदधतुरात्मनो ferite t? 
अद्रीणां खलु हिमखण्ड पाण्डराणि 
शृङ्गाणि प्रतिदिशमक्षिलक्षितानि। 
नौपकितर्गृहमिव सञ्जिता स्रवन्त्यां 
कश्मीर में CL ea ay e 
वसन्त ऋतु की समृद्धि व शीतकाल की समाप्ति | 
$ प्रस्फुटित किसलय वर्णन में मानों कवि की भाषा भी फूलों 3 cum उठी | 


EMT सौरभाढ्या | 
[सन्ती कुसुम समृद्धिरद्धितिया। प >. 
उद्धेदास्तरूषु हियात्यये च हृधा | 
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शान्ति निकेतन के वर्णन में भ्रमरों की गुंजन, कोयल के कूजन मयूरों के 
नर्तन व नूपुरो की झंकार कवि की कविता को तरह, शिल्पकार कौ सुघटित 
की तरह, चिन्तनशील ऋषि के दर्शन की तरह अलौकिकता से परिपूर्ण हुए a 
आह्वादित करने में सर्वथा समर्थ है-- 
दुमलतापरिशोभि समन्ततो 
भ्रमरसन्ततगुज्ित कुञ्जकम्‌। 
उदित कोकिल पञ्चमनिस्वनं 
रुचिर केकि कलाप मनोहरम्‌। 7५ | 
प्रकृति सुन्दर मक्षि युग प्रियं 
विहग सङ्घ निनादित दिकतटम्‌। 
विविध शाखियुतं कुसुमौत्करैः 
सुरभितं सुमनोहरमद्भुतम्‌। ? 
कदचन वृक्षतलेध्ययने रतै 
deat रुचिरं प्रियवादिभिः। 
क्वचन्‌ नृत्यविधिप्रसिताङ्गना 
चरण नूपुर निकवणनाकुलम्‌।” 
मानव जीवन को सुफल, सुभग व सफल बनाने की युक्तियों से भरपूर कवि 
की विविधात्मक सूक्तिविधा, शिक्षा, व्यवहार, मनोविज्ञान, राष्ट्रप्रेम जैसे अनेकानेक 
विषयों को संजोये हुए वस्तुतः अद्भुत है। जो कवि के विशद्‌ ज्ञान व अनुभव को 
दर्शाती $— 
साधु शिक्षितजना भुवि सत्यं 
लोक लोचन मुदं जनयति ४” 
नोद्योग मात्रं फल सिद्धि हेतु 
स्तत्रास्त्युपायोऽपि समेषणीयः । ˆ 
जनन भुव उपेक्षां मानिनो नो सहत्ते। 
जननी निजजन्मभूर्मता 
न विषह्य खलु तत्पराभवः ° 
पराधीनतायां सुखं कस्य वा स्यात्‌ 
(शत्रु) पाकिस्तान के षडयंत्रों को विफल करने में भारतीय सैनिकों का 
अद्भुत वीरता प्रदर्शन, दृढ़ निश्चयी होना, सामने खड़े काल की भी परवाह न करते 
हुए, प्राणों को हथेली पर रखकर मातृभूमि की रक्षा हेतु शत्रु देश को सीमा मे निर्भय 
रोक पि हो जता सस vil सिता कति tis वया. 
2 . Prof. Satya ठे ते uds S3 Foundation USA 
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तस्याः कालं स्तिमपि पुर: सर्वथोपेक्षमाणा: | 
वीरा: प्राणान्‌ दृढतरधियो मन्यमानास्तृणाय 
सीम्नो भूमेस्त्वरिततरक क्रान्तवन्तोरिपुणाम्‌। (62 
इन्दिरा वीरता-क्राति, सत्याग्रह, स्वतंत्रता, देश प्रेम आदि शब्दों का महत्त्व 
वह बचपन में ही जान गई थी। देश कार्य में सक्रिय योगदान करने की उत्कट्‌ 
' इच्छा उसको वीरता के बीजाकुरण की प्रतीक है जो भारतीय नारीत्व को अलकृंत 
करती हुई समस्त संसार की नारियो के लिए अनुकरणीय है-- | 
à कथं देशकार्ये प्रवर्त्यं मयेति 
चिरं संस्थिता चिन्तयामास बाला। 
स्वदेशस्वतन्त्रत्ववांछा प्रकामं 
तदा सम्प्रवृताऽभवन्मानसेऽस्याः 113 . 
* “FINA खण्डकाव्य 
- दक्षिणपूर्व एशियाई द्वीपों की कला, संस्कृति, साहित्य व वास्तुशिल्प की 
प्रखरता को प्रकाशित करने वाला, विभिन्न छन्दों में रचित, शतक परम्परा में लिखा 
गया वृहत्तरं भारतम्‌' यहाँ के वैभव व समृद्धि को प्राञ्जल व मधुर भाषा में जीवन्त 
कर देने में पूर्ण समर्थ है। 3 
'वृहत्तरं भारतम्‌' कवि का प्रथम खण्डकाव्य है । यह शतक परम्परा में लिखा 
होने पर भी पूर्ववर्ती कृतियों से भिन्न है । समन्वित रूप में रचित यह कृति विभिन्न 
Sal में निबद्ध सौ wel में विश्व के उस भू-भाग का गौरवगान करती है जो 
“वृहत्तर भारतम्‌' के नाम से विख्यात है। यह काव्य कृति दो अंशों में विभक्त है | 
प्रथम अंश तो इस कृति में वर्णित इतिहास की भूमिका मात्र है जिसमें समुद्र मेखला. 
से घिरे यव, बालि, सुवर्ण, कम्बुज आदि द्वीपों को दक्षिणपूर्व एशिया में स्थित भारत 
के उपनिवेश कहा गया है। यह छोटी-सी भूमिका इस तथ्य को प्रतिपादित करती है 
कि यह भारतीय उपनिवेश नहीं प्रत्युत सांस्कृतिक शिविर थे। साम्राज्यवादी 
शक्तियों ने इन्हें कभी विजित. नहीं किया था। उनको विजय करने वाले वे 
सांस्कृतिक व धर्म प्रचारक थे जो यहाँ के वासियों को सांस्कृतिक धारा में सम्मिलित 
करने के लिए भारत से आए थे। 
भारतीयों की भूमिं विस्तार विहीन कामना तथा पूर्णरूपेण हिंसा विहीन यह 
विजय धर्म विजय थी जिसका गहन प्रभाव इन द्वीपों में रची-बसी भारतीय संस्कृति 
व जीवन पद्धति में आज भी दर्शनीय है। | 
= दूसरा Tora भारतीयों के इस भूभाग में आने के कारणों का निरूपण 
ते हुए इन भाषा, संस्कृति, धर्म आदि पर भारतीय प्र दर्शाता, 
वहाँ के मन्दिर)विहारः “संस्कृत शिलालेख, भित्तिचित्र ^ie qe, जनजन के 
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भारतीय नाम, इस्लाम व बुद्ध धर्म स्वीकारने पर भी सामाजिक जीवन में रामायण 
महाभारत, पुराणों की कथाओं तथा भाषा में संस्कृत शब्दों की विशाल राशि के 
समावेश तथा इसके प्रभाव के प्रबल प्रमाण. प्रतिपादित करता है । 
कम्बुज द्वीप वर्णन में कवि ने अपनी प्रतिभा से कम्बुजीद्वीप (कम्बोडिया- 
कम्पूचिया) के समग्र इतिहास के उत्थान व पतन को सीमित पद्यो मे समेट दिया 
है। शैलेन्द्र राज्य वर्णनम्‌ अंश छोटा होते हुए भी शैलेन्द्र साम्राज्य का प्रभावपूर्ण 
वर्णन करता. है। ! 
काव्य का अन्तिम अंश बालिद्वीप वर्णनम्‌ मुसलमान आतंककारियो के 
आक्रमण तथा धर्मविप्लवता का विवेचन करने वाला अत्यन्त लघु परन्तु सशक्त 
हिस्सा है। . | 
दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करने वाला 
यह एक मात्र संस्कृत काव्य है जिसमें वृहत्तर भारत का गौरवशाली इतिहास मधुर 
पद्यो के माध्यम से और भी गौरान्वित हो उठा है। परम्परागत कथानकों से नितान्त 
भिन्न विषय चुनकर कवि ने अपनी नवीन विषय प्रियता का परिचय भी दिया है। 
कम्बुजट्वीपवर्णनम्‌ में कवि के अनुसार राजा जयवर्मा के व्यक्तित्व से 
आकर्षित प्रजाएँ उसे देव स्वरूप मानती थी। उसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता 
था— 
इहैव वंशे जयवर्मनामकः 
पुरोऽपि भूपः कृतलक्षणोऽभवत्‌। 
गुणातिरेकात्रखलु यत्र दुर्लभात्‌ 
प्रजाजन: पश्यतति देव रूपताम्‌।। ` 
असंशयं तस्य महात्मने कृतैः 
प्रवृत्तिमान्स्वर्णयुगस्तदा Sua | 
तथाहि तादात्विक सम्पदो विभोः 
सुरम्यसौधानि निबोधयन्ति vt: 7 
कवि ने राजा यशोवर्मा के चरित्र-चित्रण में उसे महनीय गुणों से युक्त 
प्रजारंजक ही नहीं अपितु शौर्य, पराक्रम, कला, धर्म, वास्तुकला, व्याकरण 
महाभाष्य, सूक्ष्मेक्षक, यति मुनियों के लिए मठों व आश्रमों का निर्माण करने वाला 
धर्मपरायण कहा है-- 
यदा यशोवर्मपृपो यशोउन्त्तिः 
स्वराज्य गुर्वी धुरमाधितात्मनि | 
तदा बभूवुः सकलाप्रजा अपि | 
CC-0. Prof. Satya "वसने चित्ता परिवृष्छि कामुकाः S3 Foundation USA 
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सदा यतीनां सुंखचित्तनेरतो 
बहूनि चैत्यानि मठांस्तथाऽऽश्रमान्‌। 
स कारयामास वशी नराधिप 
स्ततः परं किञ्चिदभून्न तत्प्रियम्‌।।” 
कवि ने राजा जयवर्मा सप्तम्‌ को एक आदर्श राजा, प्रजा प्रिय शासक, कला 
प्रेमी व धर्म परायण के रूप में अंकित किया है-- 
| — तत: प्रतीतो जयवर्मसप्तम: 
क्रमागतं प्राप च पित्रयमासनम्‌। 
शमादिसंज्ञैगुणिभिः समादृतैः 
'श्रियोऽभिवृद्धि व्यदधाच्च साधनैः 11% 
अभूदपूर्वा ननु राष्ट्रविस्तृति. 
वृहत्तरा श्रीर्‌षि सर्वतोमुखी i 
प्रशासके तत्र नृपे जनप्रिये 
नवं हि सर्व प्रनभूव शर्मणे |? | 
कवि के इस काव्य के पात्र राजसी वैभव के प्रतीक न होकर सद्गुणों 
प्रजारंजन कार्यों, राज्य की समृद्धि के क्रियाकलापों, बौद्धिक उन्नति के निर्माणको के 
रूप में चित्रित हैं। वस्तुतः यह काव्य तत्कालीन राज्य, समाज, धर्म व संस्कृति की 
सुन्दर मनोहर झांकी प्रस्तुत करने मे सर्वथा समर्थ $i 
सत्पुरुषों का चरितगान, सेवा तथा दर्शन मानव को पुण्यफल देने में समर्थ 
होते हैं- 
दिव्यस्य वा सुचरितस्य हि पुण्यभाजां 
- संकीर्तनं किमपि पुण्यमथातनोति 0 
कवि की दर्शन सम्बन्धी सूक्तियों जिनमें संसार की क्षणभंगुरता चंचलता तथा 
निस्सारता, शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता, परमेश्वर की सर्वव्यापकता तथा 
मृत्यु को wer आदि में उनके भारतीय सांस्कृतिकता के दर्शन होते हैं- 
अहो विधिश्चित्रं विचेष्टिता बत i? | 
न साम्येन तिष्ठत्यहो esa p? 
दक्षिणपूर्व एशियाई उपनिवेशों की भारतीयों द्वारा विजय में युद्धवीरता की 
भूमिका नहीं थी। इस विजय में उनकी धर्मवीरता ही विजय की दृढ़ पीठिका रही 
है। भारतीयों की धर्मवीरता का कितना सुन्दर वर्णन कवि ने किया है- 
विना युद्धं विना शस्त्रं विना सेनाश्च भीषणः à 
oe Sede नभा ized by S3 F | dation USA 
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इत्येव धर्मजिष्णुत्वं कामयाञ्चक्रिरे हि 21° 
दक्षिणपूर्व एशिया में भारत की भाषा, धर्म, शील, कला आदि के स्थाई 
प्रभाव का वर्णन जो विवरणात्मक भी है और तथ्यात्मक भी-- 
नृत्यानि गीतानि दिगन्तरेषु 
ख्यातानि माधुर्यरसाव्लुतानि i 
चित्राणि वा भित्ति समर्पितानि 
We: कलायां कृतिभिः कृतानि॥॥5 
इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कृति के माध्यम से दक्षिणपूर्व एशिया, जम्बुद्दीप, 
शैलेन्द्र साम्राज्य, बालिद्वीप आदि स्थानों पर मौजूद-भारतीय संस्कृति का अन्वेषण 
कर, भारतीय सांस्कृतिकता के प्रभाव को (भारत के बाहर) उद्घाटित किया है । 
* 'शर्मण्यंदेशः सुतरां विभाति' खण्डकाव्य-- 
कवि कौ यह रचना शतक परम्परा की अत्यन्त सुखद कड़ी है। जिसमें कवि 
ने फिर अभिनव प्रयोग से संस्कृत माँ के शाश्वत आँचल में आधुनिक परिवेश को 
समेटा है। सौ wem में ग्रथित यह कृति प्राचीन शतको की भाँति विविध विषयों से 
-सम्बन्धित स्वतंत्र मुक्तको का संग्रह नहीं है अपितु मात्रा वर्णन के ताने-बाने में एक 
सुसम्बद्ध तथ्यात्मक रचना है। | 
भारत व जर्मनी दोनों देशो के मध्य मधुर सम्बन्थो को स्थापित करने के 
उद्देश्य से सन्निहित यह काव्य कृति कवि की जर्मन देश की यात्रा का अनुपम 
विवरण है। जिसमें वहाँ के कुछ प्रमुख नगरो की भव्यता, आधुनिक साधनों से 
सम्पन्न नगरी का सा आभास देने वाले साफ सुथरे ग्रामों, स्वस्थ, उदार एवं देश के 
प्रति निष्ठावान वहाँ के लोगों तथा दर्शनीय स्थलों के हृदयग्राही वर्णन है | 
यह जर्मनवासियों के संस्कृत अनुराग तथा अध्ययन अध्यापन के प्रति समर्पण 
को भी प्रकाशित करती है। इस कृति के माध्यम से वहाँ के प्राच्यविद्या संस्थानों में 
भारतीय विद्या के अध्ययन व शोध में संलग्न जर्मन संस्कृत विद्वानों से परिचय पाकर 
पाठक वस्तुत: कृत्कृत्य हो उठता है। इस देश की सौंधी मिट्टी संस्कृत अनुराग से 
अनुरंजित है। यहाँ उन विश्वविद्यालयों में से 17 विश्वविद्यालयों में संस्कृत अध्ययन 
व अध्यापन होता है। इन 17 में से 13 विश्वविद्यालयों में rer विद्या विभाग हैं। 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हाम्बुर्ग विश्वविद्यालय में संस्कृत की दो पीठिकाए 
[Sans. Chairs] हैं। “संस्कृत वायस ऑफ जर्मनी" कई सस्कृत कार्यक्रम व 
संस्कृत समाचार प्रसारित करता है । भारत में आकाशवाणी पर सस्कृत समाचार- 
जर्मनी के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ। . ` 
` `` जर्मनी के संस्कृत विश्वविद्यालयों में शोधरत कई संस्कृत विद्वानों से भेंट 
वार्ता कर जो आंनम्द रातह Serine Cease AS लहर में (ग्रथित 
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` कर-शर्मण्यदेशः सुतरां विभाति की रचना कर अपने आनन्द को शाश्वत रूप दिया 
है। 
` सम्भ्रान्त साहित्यकारों, कुलपतियों, देशी-विदेशी संस्कृत-विद्वानों तथा 
प्राचविद्याविदों से पाठकों को परिचित करवाना तथा उनकी गुणसम्पदाओं से पाठकों 
को प्रसन्न करना भी इस कृति का उद्देश्य है। प्रो. faces शव, प्रो. गुस्ताव राथ, 
प्रो: हान तथा प्रो. बर्गर ये सभी विद्वान संस्कृतानुरागी तथा संस्कृत के अध्ययन- 
अध्यापन को समर्पित, सौम्य स्वभावी, तीक्ष्ण बुद्धिवाले, आकर्षक व्यक्तित्व के 
स्वामी, कवि का उनके प्रति विशेष आकर्षण संस्कृति व संस्कृत में उनकी विशेष 
रूचि ही थी। 
जर्मनी के संस्कृत विद्वान प्रो. हान के लिए कवि लिखता है-- 
तत्र स्थितोऽहं समंगसि तूर्ण 
हानामिधेयेन विदां वरेण। 
सौम्यस्वभावेन सुतीक्ष्णया च 
तत्प्रज्ञया तं प्रति बद्धभावः।। ° SSE 
प्रो. पालथीमे की संस्कृत सम्भाषण प्रतिभा ने कवि को विशेष आकर्षित 
किया था। 
दिल्ली विश्वविद्यालय के नाट्य समारोह में आमंत्रित इस विद्वान ने जब 
संस्कृत में सम्भाषण प्रारम्भ किया तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो इसकी मधुर धाराप्रवाह 
संस्कृत से आनन्दित हो उठे। सारा सभागार तालियों से गूंज उठा। एक विदेशी के 
मुख से देववाणी की अविरल रसधारा भला किसके लिए विस्मयकारक नहीँ होती? 
प्रो. पालथीमे के लिए कवि कहता है- 
तत्रान्तिमेऽभूत समुपस्थितोऽयं 
मुख्यातिथित्वेन निमंत्रित: सन्‌। 
श्रीपालथीमारख्यसुधीवरेण्यः 
स्वसंस्कृततेनारमयच्च सर्वान्‌।[ 
आकर्ण्य सुश्ल्ट्टिपदं गभीर- 
लालित्यमाधुर्यगुणाकरं तत्‌। 
नाट्योत्सवे रंगगस्य तावज्‌, 
जनस्य भूयः प्रिय उत्सवोऽभूत।। १ | 
विश्वविख्यात ट्यूविंगन विश्वविद्यालय की भारतीय विद्या की आचार्य पीठ 
पर अध्यासित प्रोफेसर शीताक्रॅन के बहुमुखी व्यक्तित्व उनकी प्रभु. आस्था, 


विद्वतनुराग, उदारता, सत्यता, शालीनता, सकलकला निपुणता आदि का अंकन करते 
| हुए कवि लिखता? ra Shastri Collectien, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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तस्याऽधुनाऽध्यक्षपदे नियुक्तः 
:1 
भक्तः प्रभोर्विज्ञजनानुरक्तः 
शीतक्रनो मान्यवरश्चकास्ति। ४? 
हीरार्जवं सत्यमुदारता च 
परोपकारप्रतिबद्धता च। 
कलासु दाक्ष्यं सकलासु चापि, 
अविप्रवासेन गुणाः वसन्ति।।*° 
बर्लिन विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्वान डॉ. वोल्फगांग मार्गनराय, प्राचीन 
विद्वान श्री बाप, श्री पिशेल तथा श्री बेवर द्वारा आचार्य पीठ को अलंकृत करने वाले 
विश्व प्रसिद्ध विद्वानों में से एक हैं प्रो. मार्गनराय की सूक्ष्म प्रज्ञा, सौम्यता, faga 
सभी क्षेत्रों को सुरभित करने वाली कीर्तिसुरभि का गान कवि ने यों किया है-- 
उपस्थितोऽसावन्यतमोऽयमेषु 
ख्यातिं गतो मार्गनराथनामा। 
शास्त्रेष्वधीती निपुणप्रतीति- 
विपश्चितां ग्राग्रहरस्तदाऽऽसीत्‌।।*1 
वैल्जियम के संस्कृत विद्वानों में श्री fread, श्री एगर्मण्ट, श्री कैलिवार्त 
आदि ने संस्कृत वाङ्मय के गहन रहस्यों को उद्घाटित करने वाले अनेक ग्रन्थों की 
रचना की। इनके विषय में कवि लिखता है- 
गिल्वर्टपालेट्‌ समाख्याना एगर्मण्टामिधास्तथा। 
कैलिवार्तेत्यभिख्याश्च प्राच्य विद्याविशारदाः।।ˆ 
ग्रन्था अनेके रचिता इत्यविद्वतप्रवेकैर्महता श्रमेण! 
उद्घाटयन्तो गहनं रहस्यं, विभान्ति ये संस्कृतवाङ्मयस्य।। ˆ 
जापान के प्रख्यात संस्कृत विद्वान श्री नाकामूरा, श्रीमायेदा, श्री यूयामा, श्री 
ताकाकामी आदि का प्राच्यविद्यानुराग स्वाध्याय आदि का वर्णन करते हुए कवि 
लिखता है- 
तत्रदृष्टामया नाकामूरेत्याख्या विपश्चितः। 
ताकाकासीति चाप्यन्ये मायेदाख्यास्तथापरे। 
यूयामेत्यपरे चापि प्राच्यविद्या विशारदाः। ; 
अधीतीनिः शास्त्रेचये सर्वे पणिडितताल्ल्जाः।। Pm 
जर्मन विद्वान पायर के साथ कवि का प्रगाढ, गम्भीर, सात्विक प्रेम, he 
भाव पर्वतीय झर्मे' की -तश्हऽस्वतः'आस्फुषिव, होता, दै)देशकाल को अपेक्षा नः ; 
वाले उनके स्नेहतन्तु अन्तर्मनों को सीने में सर्वथा समर्थ हैं-- 
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हार्दः कश्चन सम्बन्धस्य तेम्यो नौ परिजृम्भते। 
तन्तुः स्नेहमयः कश्चिच्चान्तर्य सीव्यति।। 
स्वयमेष समुद्भूत पर्वतो निर्झरा यथा। 
अकृतियोऽनुरागो नो देशकालावपेक्षते।।'” 
इसी परम्परा में कवि ने संस्कृतानुरागी उद्भट विद्वान भूतपूर्व कुलपति एवं 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देखमुख, 
भूतपूर्व कुलपति डॉ. वी-के.आर.वी.राव, मूर्धन्य रचनाकार श्री दुर्गादत्त शास्त्री आदि 
के गुणों का यशोगान कर उन्हें जन-जन तक पहुंचाया है। 
कवि की झरनों के वर्णन में उनका झर-झर, पक्षीकुल वर्णन में उनका 
चहकना, मोरों के नर्तन में नर्तकोल्लास, नदी के वीचिवर्णन में इठलाती भाषा 
प्रशंसनीय है- “- 
झरेश्च रम्यैरनुनादितानि 
सुखं गवाध्यासित शाद्वलानि। 
जलप्रवाहैः परिशोभितानि 
स्रोतरिश्वनिभिश्च विभूषितानि।।** | 
दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कतिपय शब्द रेल, गज, मील, फीट का 
कृति में प्रयोग कर कवि ने संस्कृत को सरल, स्पष्ट एवं बोलचाल की भाषा बनाने 
का सराहनीय प्रयास भी किया है। रेलवे स्टेशन के लिए कवि ने रेलविरामभूमि: 
शब्द का प्रयोग किया है-- 
अल्पोहि यस्मान ममकाल आसी 
दतस्त्वराक्रान्त मना अभूवम्‌। 
रेलेन यातत्यम्‌ भून्भयेति 
सम्प्राप्तदान रेलविरामभूमि: 11° 
* थाइदेश विलासम्‌' खण्डकाव्य-- | 
कवि को यह कृति थाई इतिहास एवं संस्कृति का परिचय प्रस्तुत करती है। 
यह कवि के चुलालोडकौर्न विश्‍वविद्यालय-बैंकाक में अभ्यागत आचार्य के रूप में 
प्रथम नियुक्ति की सुभग परिणति है। 
121 मनोरम web में रचित यह कृति अल्पाकार होने पर भी भारत थाइ 
. सांस्कृतिक एवं धार्मिक आत्मीय सम्बन्धों के संवेदन की गरिमा तथा गहनता को 
` प्रतिबिम्बित करती है। | 
विदेशी इतिहास एवं संस्कृति को विषय बनाकर लिखी गई यह कृति 
। संभवतः सस्कृत अर्वाचीन साहित्य की एकमात्र रचना है | थाइ इतिहास को परिष्कृत 
पदाबली में /तिरूप्रित: क़रने।बाला-यह-काव्य-कह "भी शेतिहासिक वैत की परिता 
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का आभास नहीं देता। कवि के थाइ इतिहास के ज्ञान तथा काव्य कौशल की 
दर्शिका इस रचना में प्रारम्भिक समय से लेकर वर्तमान युग तक के समग्र 
इतिहास को समन्वित किया गया है। : 
मूलतः स्वान्तसुख के लिए लिखा गया यह काव्य प्रकाशनोपरान्त सभी 

` पाठकों को अध्ययन सुख देने में सर्वथा समर्थ हुआ है । थाइ इतिहास के ysl को 
एक-एक कर खोलने वाला, वहाँ कौ भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
स्थिति को प्रतिबिम्बित करने वाला, बौद्ध एवं हिन्दु धर्म के समन्वयात्मक स्वर को 
प्रतिध्वनित करने वाला तथा आदिकाव्य रामायण कें प्रति थाइ लोगों की अपार श्रृद्धा 
व अनुराग को दर्शाने वाला यह काव्य समग्र विविधता को जीवन्त कर देता है। 

इसमें वर्णित चक्रीवंश का इतिहास, चक्रौवंश के संस्थापक रामाधिपति द्वारा | 
रामकियन थाइ रामायण की रचना, राम द्वितीय द्वारा रामकियन की संक्षेप एवञ्च 
इस कारण उसकी नाट्यरूप में प्रस्तुति योग्यता, राम षष्ठ (फ्रा मकुंट) के बाल्मीकि 
रामायण तथा रामकियन के तुलनात्मक अध्ययन, कला एवं साहित्य की अभिवृद्धि में 
. सक्रिय योगदान तथा चुलालौडकौर्न विश्वविद्यालय की स्थापना आदि देश 
समृद्धिकारक कार्यों का काव्यात्मक विवरण देता हुआ इस कार्यकाल bl स्वर्णयुग' 
से अभिहित करता है। 

राजा चुलालौडकौर्न के शासन काल की बहुविध उन्नति एवं उसका वर्तमान 
थाइलैण्ड के निर्माता के रूप का वर्णन, वर्तमान महाराज भूमि बल उसको प्रजानुर्जन 
भावना तथा उनकी संस्कृत विदुषी पुत्री सिरिन्थौर्न की प्रशासनिक एवं बौद्धिक 
योग्यताओं के कारण उसे 'महाचक्री' उपाधि से विभूषित किये जाने पर अनेकों उत्सर्वो 
च आयोजनों का भव्य काव्यात्मक वर्णन इस काव्य की निजी पहचान है। 

यह काव्यकृति एक ओर अयोध्या के इतिहास उसके पुरातात्विक तथा 
धार्मिक महत्त्व के स्थानों, स्मारकों, विहारों एवं प्रासादों की कलात्मकता को 
उल्लिखित करती है, वहाँ दूसरी ओर कविता कामिनी की अलंकार जडित चूनरी में 
से थाइ दन्त कथाओं के सौन्दर्य के रसपान का आनन्द तथा पहाड़ों से घिरी घनी वृक्ष 
शृंखला से सुशोभित रमणीय चांगमई में काव्यरसिकों को विलक्षण अनुभूति प्रदान 
करती है। इतिहास व काव्य का अनूठा तादात्मथ इस कृति की विलक्षणता है। 

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह थाइलैण्ड सम्बन्धी प्रथम संस्कृत रचना है। 
श्यामदेश की स्वर्ण भूमि बैंकाक में रचित इस काव्य ने डॉ. सत्यव्रत को प्रोफेसर 
विसुध बुस्यकुल के शब्दों में--'' भारत-थाइ सद्भावना राजदूत बना दिया है। 

उनके बैंकाक आवास के अविस्मरणीय अनुभूतियों के अन्तरंग सहयोगी मित्र d 


प्रोफेसर विसुध बुस्यकुल ने इस काव्य की भूमिका लिखकर अद्भुत संस्मरण बना 
दिया ह atya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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2 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यत्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 
इसे अमरता प्रदान करने में थाइ राजकुमारी महाचक्री सिरन्थौर्न तथा 
चुलालौड़कौर्न विश्वविद्यालय के प्राच्य भाषा विभाग के श्री प्रमोद अस्स्व 
विरुल्हकार्न द्वारा किए गए थाइ अनुवाद का विशेष योगदान है। जिससे थाइ पाठक 
भी इसकी काव्यधारा में निमज्जन कर सके हे । 
इस काव्य की सारी यात्रा ही डॉ. सत्यव्रत के लिए एक अविस्मरणीय अनुभूति 
है। यद्यपि थाइदेशविलासम्‌ में वर्णित इतिहास सम्वन्धी विवरण श्री राङेश्यामानन्द 
के थाइदेश का इतिहास A History of Thailand पर आश्रित है। फिर भी 
इतिहास में रसिकता का संचार करके इतनी सुकुमारता से तथ्यों का वर्णन करना डॉ. 
शास्त्री सरीखे पैनी दृष्टि और रसिक हृदय वाले अनूठे व्यक्तित्व की ही उपलब्धि . 
है। इसके विस्तृत हरे-भरे लहराते सुन्दर थाइदेश के वर्णन से लगता है कि शब्द 
शैफाली के फूलों की तरह कवि की लेखनी से झर रहे हैँ। 
राष्ट्रों के सम्बन्ध qui की भांति अति कोमल होते हैं। उन्हें अत्यधिक -. 
सावधानी से पोषित करना पड़ता है। बैंकाक आवास की यह अमर कृति भी कुछ — 
इसी उद्देश्य की प्रतीक है। आकार में लघु होने पर भी यह साहित्यिक कृति कलेवर 
में अत्यन्त गम्भीर है, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और राजाओं के विस्तृत परन्तु सुकोमल 
वर्णन द्वारा थाइदेश की विशेषताओं को प्रस्तुत करने में सर्वथा समर्थ है। इसका 
कथानक “विदेशी स्थल, विदेशी लोग, विदेशी संस्कृति और विदेशी इतिहास से 
सम्बद्ध होने पर भी अत्यन्त प्रभावपूर्ण है। सरल सुबोध संस्कृत में लिखा गया यह 
काव्य सौष्ठव और काव्य प्रवाह की दृष्टि से अद्वितीय है | 
| थाइदेशविलासम्‌ में थाइ संस्कृति का चित्रण है। कृतिकार ने थाइ संस्कृति 
की महत्त्वपूर्ण विशेषताओ को उद्घाटित तो किया है साथ ही भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव को भी परिलक्षित किया है। : 
थाइदेरा को संस्कृति, धर्म व समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ के राजा 
हैं। थाइ प्रजा तो अपने राजा को नररूपधारी देवता मानकर उसका आदर सम्मान 
करती हँ । वहाँ धर्म, राष्ट्र, राजा और संस्कृति आत्मसात हो उस देश का लक्षण बनी 
हुई हैं । यथा-- So 
थाइदेश्या प्रजानाथं मन्वते स्वमसंशयम्‌। 
महतीं देवतां लोके नररूपेण संस्थिताम्‌।।7० 
धर्मो राष्ट्रं च राजा च चतुर्थी संस्कृतिस्तथा। 
एतच्यतुष्टय प्राहुः थाइ देशस्य लक्षणम्‌।।7१ 
,„ थाइ रामायण को वाल्मीकि रामायण की अनेक कथाओं से मण्डित करने वाले 
राजा फ्रा मकुट राम षष्ठ'' ने अपने राज्यकाल को ' स्वर्णकाल' बना दिया था 
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साहित्यवृद्द्धिं च नृपाल वर्यः। 
वृद्धिद्वयादेव सुवर्णकालं, 
तद्राज्यकालं प्रवदन्ति सन्तः 1177 
थाईदेश में शिक्षा प्रसार व विभिन्न निर्माण कार्यो को करने वाला यह राजा 
थाइदेश के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता हे-- 
एतं नृपं कान्तविचारवन्तं 
नानाविधे ज्ञानचये चरन्तम्‌। 
अर्वाक्तनस्य प्रदिशन्ति थाइ- 
लैण्डस्य कर्तेति जनाः ESI L^ 
राजा फ्रा मंकुट ने अपने पिता चुलालौडकोर्न जो विद्वानों में चूडालंकरण के 
नाम से प्रसिद्ध है उनके नाम पर विश्वप्रसिद्ध चुलालौडकौर्न विश्वविद्यालय की 
स्थापना कर उन्हें अमर बना दिया- . 
अमुष्य तातो विबुधाग्रचूलालङ्कारभूतो विशदान्तरात्माः i 
अन्वर्थनामा विललास चूला, लङ्ककौर्नसंज्ञः परमप्रतापः।। * 
तदाख्ययैवाकृत राजधान्यां, फ्रमंकुटोऽसौ मुकुटायमानम्‌। 
विद्यालयानां नृपतिं विपश्चिद्‌, विद्यालयं ख्याततमं स्वदेशे।। ` 
थाइ राजकुमारी महाचक्री सिरिन्थौर्न का संस्कृतानुराग उनके व्यक्तित्व का 
विलक्षण आकर्षण है। विदेशी होते हुए भारत की कला, धर्म, साहित्य, इतिहास में 
प्रगाढ रूचि उनकी पहचान है। थाइलैण्ड के चक्रोवंशीय महाराज भूमिबल रामनवम्‌ 
की यह कुशाग्रबुद्धि पुत्री लोकहित में आसक्त रहती है। उसके गुणों और बुद्धि से 
आकर्षितं थाइ प्रजा उनकी प्रशंसक बन लक्ष्मी की तरह उनको पूजा करती है-- 
यस्या गुणैर्बुद्धि बलेन चापि 
भृशं समावर्जित मानसा याम्‌। 
लोका: प्रशंसन्तितमां समेऽपि 
धन्यां च लक्ष्मीमिव rats UU ^ 
'लोकास्तदीयेषु गुणेषु रक्ता 
भक्ताश्च भावाञ्जलिमर्पयन्तः। 
अनामयं ते कुशलं च नित्यं 
` सम्प्रार्थयन्त प्रभुमीशमीड्यम्‌।। 
प्रजा कल्याण में रूचि रखने वाली यह राजकुमारी अपनी प्रजाओं में अति 
लोकप्रिय है। उसकी लोकप्रियता, यश सदैव बढ्ता रहे और वह लम्बी आयु प्रात , 
कर लोकहित करती रहे-यह मंगलाशीः गुरुशिष्या के पावन सम्बन्ध को दर्शाती 
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_ दीर्घ च जीव्या: सुखमाणुयाश्च 
दिगन्तविश्रान्तयशाश्च sm: . 
+ श्री गुरुगोविन्दसिंहचरितम्‌ प्रबन्धकाव्य-- | 
श्री गुरुगोविन्दसिंहचरितम्‌ सिख सम्प्रदाय के दशम्‌ गुरु श्री गोविन्द सिंह. जी 
की प्रथम संस्कृत पद्यबद्ध जीवनी है। चार सगों में विभक्त तथा विविध छन्दों में वर्णित 
यह कृति लघु आकार के कारण खण्डकाव्य की श्रेणी में मानी जाती है। इसमें गुरु के 
समग्र जीवन का निरुपण है। इस कृति की रचना कवि द्वारा गुरुगोविन्दसिंह प्रतिष्ठान 
पटियाला के तत्वावधान में गुरू के त्रिशताब्दी जन्म समारोह के अवसर पर की गई थी। C 
श्री गुरुगोविन्दसिंह स्वयं संस्कृत के विद्वान तथा पोषक थे। अतः उनके जन्म समारोह _ 
पर देववाणी में श्रद्धांजलि अर्पित कर कवि ने धर्मयोद्धा के चरितगायन कर पुण्यनाम | 
प्राप्त किया। विद्वानों की धारणा है कि महापुरुषों का कीर्तन अपने में पुण्यदायक और | 
सहजफलदायक होता है। कवि की इस रचना से उक्त धारणा साक्षात्‌ सिद्ध हुई प्रतीत 
होती है। यही कारण था कि अल्प समय में निबद्ध कवि की यह सुन्दर गाथा शीघ्र ही 
साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हुई। बने बनाये शोक अनायास ही कवि के मुख 
से उच्चरित हो जाते थे। गुरु के गौरव ने ही मानो उनकी वाणी को चरित गान के लिए 
` मुखरित कर दिया था। ' 
कवि ने इस कृति के एक-एक पद्य प्रसून से महान्‌ विचारक व जननायक श्री 
गुरुगोविन्दसिंह की प्रतिमा सजाकर, उसके भव्यरूप को साकार कर, उस महान 
आत्मा से तादात्म्य स्थापित किया और गुरु के भव्य रूप का साक्षात्‌ दर्शन किया। 
गुरु के तेजोमय धाम से वर्णनात्मक पद्य से गुरु ने स्वत: उपस्थित हो कवि को 
कृत्कृत्य कर दिया था और वह कह उठा- | | | 
3 स तेजसा सूर्यशतप्रताप: 
कान्त्या तथा चेन्दुशताभिरामः। 
आनन्दरूपः खलु देवदेव- 
स्तेजोमयं धामः धरामुपेत: 1179 
कवि की इस काव्य रचना में गुरु गोविन्दसिंह जी के समष्टि उपकारक धर्म 
का वर्णन किया गया है जिसके द्वार सभी धर्मो, वर्गों, वर्णों, जातियों के लोगों के 
लिए खुले हैं। धर्म के हास तथा अधर्म की वृद्धि में अत्याचारों व आतंकों का 
निर्भीकता से सामना करने वाले, पिता के कटे शीश को देखकर भी विचलित न होने 
वाले, एक-एक करके चारों पुत्रों के बलिदान हो जाने पर भी चेहरे पर शिकन न 
लाने वाले श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने देश और जाति को एक नया पथ-पन्थ 


खालसा (पवित्र) पंथ दिखाकर, गुरु और शिष्यों का | 
एक नया 
परम्परागत स्वरुप से x स्वरुप उभारा था। जो 
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जीवनवृत्त को प्रवाहमयी भाषा एवं भाव में इतने परन्तु संक्षिप्त ढंग से कहना 
ही इसे नवीनता प्रदान करता है। आधुनिक युग के कवि होने के नाते डा. सत्यव्रत 
ने इसमें जीवन चरित, इतिहास तथा काव्य का रोचक मिश्रण कर तीनों को महत्त्व 
दिया है । यह काव्य कृति जीवन कथा को दृष्टि से अत्यन्त रोचक और काव्य दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है जिसमें समय की गति से आक्रान्त भाग-दौड़ के इस आधुनिक युग का 
रसज्ञ पाठक भी कुछ रोचक क्षणों का अनुभव कर सकता है | 
धर्म व राष्ट्र की रक्षा करने वाले, सज्जनों के परित्राता, गायों और ब्राह्मणों के 
रक्षक, अपने गुणों से विद्वानों के मन मोहने वाले, दुष्टों को दण्ड देने वाले श्री 
गुरुगोविन्दसिंह का उदात्त नायकत्व प्रशंसनीय व समस्त संसार के लिए 
अनुकरनणीय $— 
धर्मस्य गोप्ता सुजनस्य पाता 
गोब्राह्मणानां परिरक्षिता च। 
विद्वन्मनोमोहयिता गुणैः स्वै 
दष्टस्य यो दण्डयिता जनस्य॥ 
इस काव्य कृति में श्री तेग बहादुर का चरित्र धर्मरक्षक के रूप में अंकित है। 
संसार हित में सर्वत्र गुरु नानक के धर्म का प्रचार करने वाले, गुरुनानक परम्परा में 
पूज्य गुरुओं में नवम्‌ गुरु माने जाते हैं। कवि ने उन्हें ज्योतिस्वरूप कहा है- 
यो धर्मरक्षाचरितव्रतस्य 


सुतः | 

ज्योतिः स्वयं ज्योतिष एव जात: 

प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌।। ' 

यवन शासकों द्वारा ब्राह्मणों की हत्या, गायों के वध, देव प्रतिमाओं का भंजन 

एवं हिन्दुओं को जबरन मुसलमान बनाने के कुकृत्यों से faga किन्तु धर्म रक्षा हेतु 
प्राणों की बलि देने वाले तेग बहादुर का धर्मरक्षक चरित्र प्रशंसनीय है- 

कश्चिन वीरो नृपतेरमुख्य 

प्रतीपमाचारमथादधानः। 

तत्क्रोधहवौ शलमायते चेद्‌ 

भवेत्स्व धर्मस्य ततोऽभिरक्षा। 

आनीय तं 

स्थाने तदैको वधकेषु तेषु। 

सर्वस्य लोकस्य समक्षमेव 

गुरोः शिरः पूज्यतमं चकर्त। b> ss 
८८० af AEE RATT SEE अय त 
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आनन्दरुप, शिवस्वरुप तथा साक्षात्‌ प्रभु ही माना $— 
कोपारुणाक्षः सफुरिताधरो यः 
साक्षादयुऽग्माक्ष इवावभासे।। ˆ 
ज्योतिः स्वयं ज्योतिष एव जातः 
प्रर्वतितो दीप इव प्रदीपात्‌। 5 
आनन्दरुपः खलु देवदेव- 
स्तेजोमयं धाम धरामुपेतः।। ˆ 
दिव्यं वपुः कान्तिमथो च दिव्यां 
बिश्चत्‌ कुमारः प्रमुरेव साक्षात्‌।।” 
तस्य प्रभो ब्रह्ममयस्य पुंसः 
कः शक्र्भाद्वर्णयितुं चरित्रम्‌।।** 
श्री गुरुगोविन्दसिंह को धर्मरक्षा हेतु कई मुद्दों का सामना करना पड़ा। फिर 
भी वे साहित्य साधना व स्वाध्याय को पर्याप्त समय देते थे! मनस्वी गुरु का 
अधिकांश समय विद्याध्ययन में ही व्यतीत होता था। ' विचित्रनाटक' उनकी विचित्र 
कृति है जो उनकी आत्मकथा निरुपित करती है-- 
निजेतिवृत्त निबबन्ध दिव्यं 
विचित्रनाट्यामिधपुस्तकेन। ४? 
: श्री गुरुगोविन्दसिंह चरितम्‌ में कवि ने मुगल शासकों का उल्लेख भी किया 
- जिनमें कवि ने बार-बार क्रोध को ही निरुपित किया है। राजा की महनीयता, 
उदारता तथा प्रजापालक विद्या का अंश मात्र भी उनके चरित्र में दृष्टिगोचर नहीं 
होता। वे नाम के राजा और काम में चाण्डाल का सा व्यवहार करने वाले अतीव क्रूर 
व हिंसावादी राजा हैं। औरंगजेब का क्रोधाविद्ध चरित्र देखिये-- 
क्रोधेन बाढं ज्वलितो नरेशो 
5वरंङ्ग्जीवः स्फुरिताधरोष्ठः। 
म्वजम्समाख्यं कुटिलं स्वसुनुम 
CENE dine Bis 1° 
 राजसी भोग आर ऐश्वर्य से अन्धे हुए ये मुगल शासक खून से और 
आँसुओ से भीगे उन ऐतिहासिक पन्नो को दृष्टिपथ करवाते tim तरीच धर्मरक्षक 
वीर बालको के रक्त तथा उनकी दादी के आँसुओं की पहचान हैं-- 
कारागृहे छोरतरे च निन्यु 
स्तानाञ्चया ते यवनाधमस्य। 
ते रात्रिमत्र क्षपयाम्बभूवु. 
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सरहिन्द के राजा की नृशंसता, मानवता में दानवता का यह क्रूर चित्रण 
कविकर्म का वह चमत्कार है जो पाठकों के हृदय को दहला देने और आँखों को नम 
कर देने में समर्थ है-- 
सम्भर्त्यमानौ बहुशो5पि बालौ 
यदा न धर्म जहतुः स्वकीयम्‌। 
क्रोधेन जज्वाल शठस्तदानी 
क्रूरो नृशंसस्सरहिन्दराज: 107 
क्रूरोऽति कोपात्सरहिन्दराज 
स्तयोहि सद्यो वधमादिदेश। 
आदेशमात्रप्रतिपालकाश्च 
भृत्यास्तयोर्हा! शिरसी अकृन्तन।। 
पिता से धर्म का उपदेश ग्रहण करने वाले, माता से धर्म को दूध के साथ पीने 
वाले इन बाल पात्रों का जीवन धर्म के लिए ही था। धर्म को किसी भी मूल्य पर न 
त्यागने वाले इनके मुख से धर्मनिष्ठता की इतनी गहन पैठ सुनकर सब कहते थे कि 


^ इनकी धर्म आस्था को दैव भी नहीं छीन सकता- 


पिता स्वयं धर्ममुपादिशन्नौ 
माता ददौ नौ पयसा च धर्मम्‌। 
धर्मास्‌ नौ जीवितमत्र विद्धि 
त धर्ममावां हि कथं त्यजाव।। ˆ 
बार-बार धमकाये जाने पर भी, दीवार में गले तक धँस जाने पर भी इन वीर 
कर्मप्रिय बालकों का मन विचलित नहीं हुआ। इनके अलौकिक व्यक्तित्व व चरित्र 
ने तो चू लोक के देवताओं की प्रशंसा का पात्र बना दिया। यह बात अलग है कि 
सरहिन्द के नवाब ने इन बालकों के शीश काटकर खूनी छींटों से इतिहास के पन्नों 
को पंकिल कर अपनी नृशंसता का शिलापट्ट खुदवा दिया- 
आकण्ठमग्रावपि ते तु भिन्ना 
विस्लाम धर्मे न मतिं व्यधताम्‌। 
दिवि स्थिता देवगणा अपीदं 
लोकातिगं कर्म तदाम्यनन्दन्‌।। | 
* Discovery of Sanskrit Treasures (I-VII Valume 
संस्कृत की निधि की खोज- यह पुस्तक 1500 पृष्ठ व 7 खण्डों में 
उपनिबद्ध है । इसमें प्रो. शास्त्री ने संस्कृत वाङमय में वर्णित सभी महत्त्वपूर्ण तत्वों 
का विश्लेषण किया है। छ च खडे - रामायण 
CC-0 FOR AVS TET i SORT MES S3 Foundation USA | 
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महाभारत एवं पुराण, तृतीय खण्ड--लौकिक संस्कृत साहित्य, चतुर्थ 
खण्ड--आधुनिक संस्कृत साहित्य, पंचम खण्ड--धर्म और दर्शन, wg 
खण्ड--दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन, सप्तम्‌ खण्ड--समाज और संस्कृति को 
समर्पित है । ; 

इसका षष्ठ खण्ड दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन पूर्णतया कवि द्वारा अनुभूत 
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सभ्यता व संस्कृति को वर्णित करता है, जो निम्नवत 
है-- 


Valume VI : Southeast Asian Studies 
- Indo-Thai Relations: Cultural Perspective 

Introductory 

A neighbouring country, Thailand has intimate religious, 
linguistic and cultural ties with India that go back to hoary past. 
Emperor Asoka is said to have sent two of his emissaries here, 
the monks Sona and Uttara as part of his mission to propagate 
Buddhism in countries far and near. They are believed to have 
introduced Buddhism into Thailand. 


The Puranas mention Indian ships laden with merchandize . 


touching the ports in Suvarnabhum which in all likelihood 


included Syamadesa, Siam, as Thailand was known then. Due - 


to contact with the Khmers who were highly Hinduised people 
the Hindu religion as well as the Sanskrit language found their 
way into Thailand. So profound was the impact of both that 
much of that is noticeable even now. 

Vocabulary 


Quite a large part of the vocabulary of Thai is Sanskritic.2 
In the words of Dr. William 1. Gedney who made an in-depth 
study of spoken Thai from the point of view of Indic content in 
it in his masterly dissertation "Indic Loan Words in Spoken 
Thai" there are as many words of Indic origin in spoken Thai as 
are Greek and. Latin words in Spoken English." 

It is in line with this that a big corpus of individual names 
and names of cities and towns in Thailand is found to be 
offndic origin, ., Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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Religions 

.As for religion, the two most powerful world religions, 
Buddhism and Hinduism are from India. Of these the former 
one is live in Thailand and vigorously practised while the latter, 
though extinct now, has left many traces on its social end 
cultural life. j 

Being predominantly a Buddhist country, it is natural for 
Thailand to abound in Buddhist Wats, but it has some forty to 
fifty Hindu temples too. They carry on them in stones scenes in 
an highly artistic manner from the Riimdyana, the Mahabharata 
and the Puranas. At the very entrance to Prasad Panom Rung 
(Prasad is a Thai word for temple), there is a huge figure of 
Nataraja, Siva in dancing posture. In another temple called Wat 
Phra Kona at the top portion of the main gate is depicted the 
` scene of Narayana on the Sesa bed with deities around him and 
with Laksmi pressing his feet. Another temple, Prasad Ban 
Pluang, has panels on top on all four sides. Two of these depict 
Indra on Airavata, a common enough motif in Thailand, while 
the other two depict the scenes of the suppression of Kaliya and 
the lifting of the mount Govardhana respectively. In the scene 
of Kaliya suppression the baby form of the Lord is depicted 
most beautifully by the artist. A peculiarity of the sculpture lies 
in the depiction of the hoods of the serpent in the descending 
‘order, one falling below the other, on both sides. The cave 
Tham Vua Daeng has in it a rock cut sculpture of Siva and 
Parvati on Nandi, The divine couple are shown in a loving 
posture. Parvati is bashful probably because of the presence of 
some other beings around. The divine couple being in a mood 
was natural for the favourite vehicle, Nandi: 
‘smiling. Certainly the very best 
how an animal like a bull in 
c skill which the sculptor 


of merriment, it 
also to feel happy. He is shown s 
in the artist has come out here. To s 
a smile required a degree of artisti 
possessed.,eminentlX-oueccton, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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At present the Hindu god whose worship is most popular 
in Thailand is Brahma whose number of images can be 
discerned at various places. The most well-known of these is 
the one in the compound outside the Hotel Erawan which 
attracts huge crowds. It is common to see the Thais passing by 
the Hotel to fold their hands in reverence towards its direction. 
Dance performances arranged by the grateful devotees too are a 
common sight there. 

It may not be out of place to mention here that the 
worship of Brahma in Thailand is of recent origin. It is said that 
the construction of the Hotel Erawan could not come to 
completion for one reason or the other. Whenever it would be 
resumed after some interruption some difficulty or the other 
would crop up. Some one suggested then that an image of 
Brahma be put up in the compound outside. When that was 
done, no difficulty came up and the hotel was erected in-full. 
Since then people came to have faith in Brahms and his images 
came to be installed at various places. 

The other gods with whom the Thais are familiar- though 
they may not be offering worship to them-are Indra; Narai, 
Narayana or Visnu; Isuan, Isvara or Siva; Khanesa, Ganesa; 
Yommarat or Yima, Yamaraja or Yama; Laksami, Laksmi; 
Saraswadi, Sarasvati and the vehicles of some of them such as 
Airavana, Garuda, Hamsa and so on. Thais are also familiar 
with the semi-divine beings like the Yaksas, Gandharvas, 
Kinnaras, etc. In many Buddhist Wats huge figures of Yaksas 
attract the eye. In the same way do the figures of the winged 
Kinnaris. 

What better instance of the influence of Hindu. gods and 
goddesses on Thai life could there be than the fact that one of 
these, Ganesa, has been adopted by Krom Silpakorn, the 
Department of Fine Arts of the Government of Thailand, as its 
emblem, Phe. Departaent.-tuns-«twy. rigseitütiostes RE^ a 
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University, the Mahavidyalaya Silpakon, the Silpakom 
University, Silpakon in Sanskrit is Silpakara, and the National 
Theatre. At the very entrance to the National Theatre, high on 
the front side, is a large figure of Ganesa in standing posture all 
in white. At the top are found the three figures done highly 
artistically in iron bars of the Hindu Trinity, Phram (Brahma), 
Narai (Narayana) and Isuan (Isvara), Since the Department of 
. Fine Arts and the Silpakon University deal with art and 
sculpture, outside them was installed till a few years ago (it has 
now been relocated to the interior of the complex) a beautiful 
image of the divine architect Visvakarman, with typical Puranic 
description of the axe in hand. On both sides of the old building 
of the Faculty of Arts of the oldest University of Thailand, the 
Chulalongkorn University, are depicted the figures of Sarasvati 
all in white, sarvasukld mounted.on a swan. 

Garuda being the royal emblem, his figures are a common 
sight in Thailand. 

In the Wat Phra Kaeo or more popularly, the Temple of 
the Emerald Buddha, there are figures of Visnu on Garuda, On 
its ceiling is a Trisula while outside in the compound are seen a 
number of figures of Garudas, Kinnaras and Narasirnhas. 

Yommarat or Yamaraja is not a god for the Thais io be 
feared as for the Indians. According to the Thais, he not only 
takes away life but also gives it. There is a feeling of reverence 
for him among them, and not that of awe or fear. That is the 
reason why the word is used as a title in that country. King 


Chulalongkorn had conferred the same on an high official 


Sukhamaya Vinita in appreciation of his services to the State. 
known by that very name. It 


Later the gentleman came to be à 
was the same gentleman who had led the Thai delegation to 
India in 1899. 


a It is not only the name 5 
G60. nsi tne "PR Cale humide P etwithie Tbe Y also Know, 0 


Yommarat or Yamaraja of the god 
$ other 
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name of Dharmaraja, the word found in the name of the city 
Nakhon Si Thammarat, Sanskrit Nagara Sri Dharmaraja, The 
excavations in it as also in Sukhothai and Phuttalung have 
yielded a number of images of Visnu, Siva and other Hindu 
deities. Some hundred or so Sanskrit inscriptions found in 
Thailand also mention the Sivalinga and Visnudhvaja. 

Hindu Sages and Seers 

Thailand seems to have had a great impact of Hindu sages 
and seers. There are a number of places that carry the name 
Rasl or Rsi with them like KU!i Rsi popularly pronounced as 
Ku Lisi or Tham Rasi. A number of figures.of Rsis are found on 
boundary pillars in Wats or Panels in Prasads like those at 
Panom Rung. They answer the description of typical Indian 
seers, Rsis sitting in a cross-legged posture in loin cloth with 
matted hair and rosary in hand. 

Hindu imprint in Festivals and Music 

Now a word about some Thai festivals. Some of these like 
Songkran and Loi Krathong have strong Hindu overtones. Both 
of them on account of the characteristics respectively of 
throwing water on all, known or unknown and the offerings to 
water are similar to Holi and Gangapujana in India, the local 
variations being the lack of-colour in water as also artistic 
Krathongs in place of the plain cups of water 

In music there is a particular style in Thailand which is 
called Khaek Dontri (Dontri = Tantri) or the Hindu music. The 
name.itself is enough to put a spotlight on its Hindu 
connection. 

Before he closes, the writer ofthese lines would like to 
make a mention of an event which has become his life-time 
memory. In late 1978 in the course of his extensive travels 
across Thailand he saw one evening on the Si Saket Railway 


station dn the northeast, ofuthailand.a; lady-cavith Ftwocismall 
children about 8 or 6. Both of them were putting on five tufts of 
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hair. Immediately it put him to the ancient Dharmasastra texts 
which mention Kakapaksas, the five tufts to be worn by young 
boys as also the Rdmayana which describes the young Rama 
wearing them as he accompanies the sage Visvamitra. He was 
struck as to how the tradition which is getting extinct even in 
India could survive in a land like Thailand. 

There is nothing like the Hindu Samskaras now in Thai 
life, but as religious rites three are known here: Ndmakorn 
(Namakarana), naming or christening, Vivdha or Vivah 
amonkhon (Vivahamarigala) or Monkhon somrot, Mangala 
samarasa for marriage, and Jhiipanakicchii, a Palr word, 
Sanskrit Ksapanak-rtya for Antyesti, last rites. For the four 
stages of life or Asramas there are words for at least two in 
Thai, Phrommachan, (Brahmacarya) and Grhat, (Grhastha). 
There are no words for Vanaprastha and Samnyasa in Thai. 
Though the caste system is not practised in Thailand as it is in 
India, there are words for castes in Thai: Phram for Brahmana, 
Kasal for Ksatriya, Phair for Vaisya and Siid for Sudra, of which 
the last two are of academic interest only, being found in lexica 
and no longer in use in day to day vocabulary. The word for the 
merchant class in use is Banij or Phanicli or Phanit from 
Sanskrit Vanij merchant, trader. 

Thai Laws 

I The laws of Thailand are called Dhammasattha, Pali 
form of Sanskrit Dharmasastra. The influence of the work of 
Manu, the primeval law-giver in India is found in 
Dhammasattha not only in the name but also in the basic. 
purpose of the duties of a monarch. It is interesting to note that 
Manu headings appear in Thai texts on law. 

Pali and Buddhism ae 

The greatest living link of Thailand with India m 
Buddhism and Pali language the study of which is pursued in 
hurídre de^ óf»Wats^£moriasteries)pall RYA the, country. The 


84 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 


recitation from the Sacred Canon in them appear all too familiar 
to an Indian ear. 

From what has been said above, it would be clear that the 
relationship between Thailand and India rests on age-old ties 
which are deep, profound and abiding. 

Thai-Bharata cultural Lodge 

A new fillip was given to these ties in the recent past with 
the founding of the association Dharmashrama, developed later 
into the Thai-Bharat Cultural Lodge by a man in suffron robes, 
a graduate in Philosophy and Sanskrit of the Calcutta and 
Banaras Hindu Universities who came to Thailand in 1932 at 
the instance of one of India's greatest poets and thinkers 
Rabindranath Tagore who was keen on bringing the two 
countries, India and Thailand, still closer to each other. 

The man in suffron Swami Satyanand Puri set about his 
work in right earnest, learnt Thai in an incredibly short period 
and sought to interpret each country to the other. There have 
been few individuals who have done so much in the field of 
Indo-Thai cultural relationship as did Swami Satyanand Puri. 
The ThaiBharat Cultural Lodge is a monument to his innate 
passion for bringing the two neighbours, Thailand and India, 
nearest to each other and to the development of better 
understanding of each other. 

The Swami ‘realized that the relations between the nations, 
like tender flowers, need constant care and nourishment, that 
the people in them have to strive continuously to improve them 
and not just hearken the past to emphasize the closeness and 
that there is no resting on oars. The Lodge is the principal 
instrument the Swami created to translate this realization into 
practice. 

Needless to say the. instrument has worked. This 
association of, Thais and-Indians.has.gone;on: weHrand:sought to 
foster an emotional kinship between the peoples of the two 
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countries by its multifarious activities. It has organized talks on 
Indian and Thai subjects by eminent scholars of both countries, 
offered scholarships and stipends to Thai students for study in 
India and celebrated important national festivals of both the 
countries. 

It is running a good library also which is dedicated to the : 
memory of Swami Satyanand Puri and is named after him. 

Being the land of the Buddha, people in Thailand have 
naturally a soft comer in their hearts for India. Like Mecca for 
Muslims, the Buddhist holy places in India such as Gaya, 
Sarnath, Sanchi and so on are for Thais. They dream of visiting 
them some time in their life to achieve a kind of fulfilment. 
Interaction in Education 

Study of Sanskrit, Pali and Buddhism is being pursued in 
quite a few Universities and other institutions of higher learning 
in Thailand. The Govt. of India has also helped in their 
development by instituting a Chair for Sanskrit Studies at the 
Silpakorn University. 

Quite a few of the Thais, both monks and laymen, have 
studied or are studying in institutions of higher learning in 
India. Having spent years there they have developed a kind of 
attachment to it. They remember wistfully the time they spent 
there, the friendships and the acquaintances that they 
established. Similarly there is a sizable number of Indians who 
have spent some period or the other of their life in Thailand. 
They feel deeply attached to it. These Thais and Indians form a 
kind of reservoir of Indo-Thai goodwill. This reservoir can 
usefully be drawn upon to further cement the ties between the 
two countries. | 

It is not only the upper crust of th 
Indians, even the men in the streets in bo 
to be helped to develop the understanding as ० 
conifion they “havel-withoieach othetii. Digitized by $3 Foundation USA 


e educated Thais and 
th the countries need 
how much in 
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The relationship between the two countries would then be 
taken out of the plane of religious affinity or individual 
attachment and put on a more stable footing of better 
appreciation of each other. It is to this task that all those who 
have love for Thailand and India in their hearts have to address 
themselves. 

Indo-Thai Cultural Agreement 

A new chapter in the relationship between Thailand and 
India was added with the signing of a Cultural Agreement 
between them on April 29, 1977. An operative instrument for 
the age-old cultural affinity between the two, its vigorous 
implementation can lead to immense mutual benefit. 
Conclusion | | 

Anyone who has observed Thai life and society closely | 
cannot help observing that the influence of Hinduism on these 
is all-pervasive. Rightly has the great Indian poet Rabindranath 
Tagore said on a visit to Siam or Thailand as it was known then: 

I come a pilgrim at thy gate 0 Siam, 

To offer my verse to the endless.glory of India Sheltered 
in thy home, 

Away from her own deserted shrine, 
To bathe in the living stream that flows in thy heart. 
Brahmins in Thailand 

Though a predominantly Buddhist country now, Thailand 
has a good deal of Hinduism in it having once come deep under 
its influence. Religion in Thailand is a queer admixture of 
animism, Hinduism and Buddhism. Apart from the whole host 
of Hindu gods and goddesses whom the Thais revere, there is a 
regular community in it called Brahmin. Though intermarried 
and speaking only Thai, 15 members are distinguishable by the 
particular mode of dress and habits. It appears these people 


| going by the name Brahmin had come Ss back from India 


ey sport a 


C from Prof, टा a Vrat Shastri Collectio h New Delhi. Digitize F 
and there too from South india. Even today they spot 
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big tuft of hair in the style of South Indian Brahmins and wear 
Dhoti. Their dress consists of white buttoned up coat, white 
Dhoti and white canvas shoes. They have their own ritual, their 
own temples and their own festivals and customs. 

Even though in Thailand BUddhism is predominant, still 
the RoyaJ Palace has a priest, a Rajaguru, or in his absense a 
Huana Phram, Chief of the Brahmins, who is one among the 
Brahmins. He occupies an important place in the royal palace 
and has a distinctive role to play in the Coronation ceremony 
and deciding llbout the dates of important occasions. 

The Rajaguru or the Royal Priest is picked up from among 
+r Brahmins by the king. The Royal Secretariat gets into touch 
zm the Brahmins who give their opinion to it in the matter. The 
b names that come up through this exercise are placed before 
‘tre king by the In-Charge of the Royal Secretariat. The king 
picks up one of them and appoints him to the post. Each 
Brahmin gets a stipend of Baht 1000 or U.S. dollars 50 per 
mensem from the King. The amount is too meagre (0 support 8 
family-almost. all the Brahmins have no option but to 
supplement their income by engaging themselves in other 
avocations apart from following their traditional vocation of 
priesthood. 

For initiating to Brahminhood there is no age limit. 
Anybody can be initiated a Brahmin any time. The bar is only 
with regard to taking part in a vidhi, rite. No Brahmin of less 
than 21 years can participate in it or for that matter conduct it. 

The vidhis or the rites which the Brahmins help perform 
are many. The following six, however, are more prominent: 
(1) The Annual Worship 

It is of two kinds: One called Triyampavdy and the other 
Tripavdy. The Triyampavdy is connected with the worship of 
Isuan, Isvara (= Siva) and the Tripavdy with that of Narai,. 


Narayana; (रेरा. Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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Triyampavay 

The Triyampavdy has three stages: First to invoke Isvara 
‘to come to the earth. Second, to place the idol of the Lord in a 
swing with a mug in between the two pillars and make offerings 
of food like fried rice to Him, with the leftover to be distributed 
. as prasdda. Third, to bathe the idol by pouring on it lustral 
water and to invoke the Lord to sit on the Hamsa (swan) which 
15 to take Him back to heaven. 

The Triyampavdy is performed every year from Pausa 7 to 
Mdgha 5, the period approximating to December third week to 
February third week. On Pausa 6 all Brahmins perform the self- 
purification ceremony which entitles them to take part in puja, 
worship. After this is performed the ceremony of Bhiisuddhi, 
purification of the place (of worship) and the Bhutasuddhi, 
purification of' the beings. After these ceremonies have been 
performed, the Brahmins take a vow to stay in temple, sleep on 
the floor and to eat strictly vegetarian food till the duration of 
the ceremony. It is in this duration itself that those wanting to 
become Brahmins are initiated into Brahminhood by the 
Rajaguru After initiation they also have to take the above vows. 
From Pausa 7 to 10, the full moon night or roughly December 
22 to 30 Ganesa, Uma and Siva are worshipped daily from 7 in 
the evening to about 12 in the midnight or sometimes to 2 or 3 
in the early hours. The pujii starts with the worship of 
Navagrahas, the nine planets. 

It is a belief with the Brahmins that Isvara visits the world 
once a year for ten days. During this period they have to 
perform Triyampaviiy to welcome. Him. All gods on the 
Occasion gather on the earth. According to some, Triyampaviiy 
is he new year festival of the Brahmins and a ceremony to 
invite Isvara. gage : 

From all accounts the Triyampaviiy seems.to have its 
South. Jadian, origina Theieweny tenn THyaiipadiiy' {i U hai 
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variant of the Tamil Tiruvempdbai. In the Sukhothai period of 
Thailand's history the ceremony was performed under a 
different name of Naksatra. People during it would put on 
festive clothes and decorate their houses. The idol of Isvara was 
taken out in procession at night. So was that of Narayana. 

It has been said: earlier that one of the stages of the 
Triyampaviiy consists of placing the idol of the Lord on the 
swing. Connected with the swing part there is a very interesting 
story. It is said that after Brahma had created the world he asked 
Isvara (= Siva) to protect it. Isvara thought, the earth was not 
strong enough to support the beings. To test its strength He just 
set one of His feet on it. He then asked the Nagas to shake the 
mountains at the ends of the oceans. The Nagas did it, but the 
earth did not go under. The Lord was pleased at this. The two 
pillars of the swing are supposed to be the two mountains. A 
mug put in between the two pillars is supposed to represent the 
ocean. 

Tripaviy 

It is a ceremony, as pointed out earlier, connected with. 
Narayana (=Visnu). Like Triyampavdy it also has South Indian 
overtones, the word Tripavdy being only a phonetic variant of 


"Tamil Tiruppdvai. Brahmins believe that when Isvara had left, 


Narayana came along. It was His tum now to receive worship. 
On the 6th of Mdgha Brahmins gather at the Narayana temple 
and offer worship to the deity. In the earlier period the Rajaguru 
in the course of the ceremony used to recite the Veda. The 
ceremony would conclude at the Vighnesvara temple. 

.The current mode of the ceremony is that on Mdgha 5 
evening nine monks start the worship of the Buddha. They 
continue with it even the following day- As they finish it, the 


‘Brahmins begin the tonsure of the young ones with their own 


hands. This is only symbolic. They just cut a few hair. The rest 
of thei’ the barben:shavesi effe y Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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. (2) The Ploughing Rite | 

It is performed every year in the month of Vaisdkha, the 
period between mid-April and mid-May. A definite date for this 
is decided every year by the Rajaguru.with reference to the 
Almanac. The start to it is given by the Buddhist monks in front 
of the idol of the Emerald Buddha in Wat Phra Kaeo. The 
following day from 3 A.M. the Brahmin ceremony begins, 
Obeisance is first offered to Gauri, Dharani (the earth) and 
Ganga (the river Ganges). After that some quantity each of the 
different types of foodgrains is put together and is sprinkled 
with water. Interestingly enough, this part of the rite has a 
typically Sanskritic name Seka even in Thai. Next, at the 
auspicious moment the Brahmins carry the besprinkled 
foodgrains to the sprawling lawns of San am Luang near Wat 
Phra Kaeo. (the Temple of the Emerald Buddha). At the 
appointed hour arrives there the king. For taking active part in 
the ceremony he deputes a dignitary as his nominee called 
Phaja Raikna in Thai. The nominee begins the ceremony with' 
the worship of the bulls, the plough and the earth. He is duly 
helped in this by the Rajaguru. He then holds the ploughshare 
in his hand and moves forward. Ahead of him move the 
Brahmins. A few maids carrying some auspicious objects follow 
him. After the lawns have been ploughed the bulls are taken to 
a place where the following seven things are kept for them: 
wine, grass, black sesame seeds, water, com, paddy and pulses. 
As is natural with them, the bulls seeing these things pounce 
upon them. Any thing which they start eating first gives: an idea 
of the type of crop the country is likely to have. If the bulls take 
to water first, the belief is that there would-be floods and the 
crop would be damaged. If the bulls take to grass or sesame 
seeds first, it is believed that crop would be moderate, neither 
too much, nor too little. If by chance the bulls e to wine, the 


belief is tnt तह Conditions would prevail I unrest’ 
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everywhere. After the announcement of the future position of 
the crop on the basis of the aforesaid indications the ceremony 
comes to an end. 
(3) Presenting an Elephant to the King 

If a white elephant or an elephant with auspicious marks 
is found anywhere in the kingdom of Thailand it has to be 
presented (o the king, such an animal being deemed to belong 
to him as a matter of right. But before the formal presentation 
worship has to be offered to it by a Brahmin according to 
prescribed rites. 
(4) Royal ceremonies 

In all types of royal ceremonies Brahmins are inivited. 
They playa significant part particularly in the coronation 
ceremony. 
(5) Change of Dress of the Buddha Idol in the Temple of 
Emerald Buddha 
| The dress of the emerald Buddha idol undergoes change 
thrice a year in keeping with the change in seasons. It is totally 
uncovered in summer, fully covered in winter and partially 
covered in the rainy season. The king himself changes the dress 
of the idol but the ceremony preceding it is conducted by the 
Brahmins. | | 
(6) Ceremonies connected with the General Public 

These are the ceremonies like the laying of the foundation 
stone of a building, house warming, marriage and so On. In 
marriage a Brahmin pours lustral water on the hands of both the 
bride and the bridegroom. Both of them wear floral diadems 
with strings hanging down. The Brahmin conducting thg 
marriage ceremony ties 8 certain number of strings 01 one, with 
the same number of another. In this way is accomplished 1n 
Thailand the rite of the tying the skirts of the garments of the 
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recitations from the Buddhist sacred Scriptures: It is the 
Brahmin whose role is pivotal in the marriage rite. | 

The Brahmins have their own temples where they carry on 
with their worship and other rituals. One of them is in the city 
of Bangkok. Situated in its very heart it is called the Brahmin 
Temple. It is. said to be as old as the city of Bangkok, having 
been built with the fóunding of the city some 200 years back. 
The very first shrine on entering that is that of Brahma. Behind 
that are three shrines with idols of Siva, Ganesa and Visnu, 
respectively. Earlier the temple had many mote idols. These 
were later removed to the National Museum where they are kept 
now. 

The other Brahmin temple in Thailand is at Nakhon SI 
Thammarat, Sanskrit Nagara Sri Dharmaraja in the southern 
part. Older than the Bangkok temple, it too has a swing in its 
vicinity. 

As said earlier, South India had something to dp with the 
Brahmin community in Thailand. The Brahmins are said to 
have come from there and landed first at places like Nakhon Si 
Thammarat, Phuttalung and so on. Tradition has it that the 
Nakhon Si Thammarat Brahmin temple was set up with the 
landing of the Brahmins there and consequently 15 the oldest in 
Thailand. 

Brahmins in Thailand, though helping in the ritual as they 
have come to understand it, have absolutely no knowledge of 
Sanskrit or the scriptures. Whatever texts they have are all in 
Thai script and are in highly corrupt Sanskrit or rather a 
semblance of it. Nominally they even have the Vedas or their 
portions with them which they recite in certain ceremonies. 

The family of the Rajaguru does not know as to when its 
ancestors came from India. The late Rajaguru also had no idea 
of it. What he could tell was that there used to be a diary with 
him Which,wasyalreateniupibyoants Buti föra poron diny Vast 
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page which carried this much of legend that his ancestors had 
come two thousand years back from Ramanagar in India. Now, 
it is difficult to say, which place this Ramanagar is. There are 
two places going by this name, one near Varanasi and the other 
near Bareilly. Since the members of the Rajaguru family and the 
other Brahmins retain conspicuously some of their South Indian 
characteristics, it is reasonable to presume Ramanagar to have 
been somewhere in South India. There is no place like this at 
present in South India. One of the South Indian cities 
Rameswaram, however, has an alternative name of Ramanagar. 
Whether Ramanagar of the Rajaguru diary is this Rameswaram 
or some other place is very difficult to say at the present state of 
our knowldege. 

थाईलैण्ड : धर्मों और संस्कृतियों का संगम-- 

अतीत में थाईलैण्ड एक लम्बी अवधि तक कम्बोडिया की ख्मेर जाति के 
सांस्कृतिक प्रभाव में रहा, यह जाति हिन्दू धर्म में लगी थी। इसके सम्पर्क. में आने 
के कारण भारतीय धर्म और संस्कृति का थाईलैण्ड पर अमिट प्रभाव पड़ा। फिर 
कालान्तर में बौद्धधर्म के प्रचारक यहाँ आये जो बौद्ध धर्म के साथ-साथ पालि भाषा 
भी लेकर पहुँचे। बौद्धधर्म और पालि भाषा का यहाँ पर्याप्त प्रभाव पड़ा। लगभग 
सारा देश बौद्धधर्म में दीक्षित हो गया। आज बौद्धधर्म थाई देश का प्रमुख धर्म है। 
लगभग 93 प्रतिशत देश की जनता इसी धर्म को मानती है। सम्पूर्ण देश में 25,702 
बौद्ध वत्‌ अथवा मन्दिर हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत राजकीय हैं । छोटे-से छोटे थाई 
गाँव में भी कम-से कम एक बौद्ध मन्दिर अवश्य होगा। बैंकाक में तो इन मन्दिरों 
की संख्या 358 है। इनमें 100 राजकीय हैं। मन्दिरों की प्रशासनिक तथा 
शिक्षणात्मक व्यवस्था भिक्षु संघ की ही एक संस्था के द्वारा को जाती है जिसे थाई 
में 'महाथेर समाखोम्‌' (महास्थविर समागम) कहा जाता है। संघ के प्रधान सम्देच्‌ 
फ्र संघराट' इसके अध्यक्ष होते है । उनके अतिरिक्त समाखोम्‌ में 15 सदस्य होते हैं 
जिनमें संघराट्‌ के ठीक नीचे के स्तर के सम्देच्‌ कहे जाने वाले सात भिक्षु स्थायी 
सदस्य होते हैं। शेष आठ सदस्य दो वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते ह । जहाँ SED 
भिक्षुओं का सम्बन्ध है, उनके लिए महाथेर समाखोम्‌ ही सबसे बड़ी संस्था है। 
कर्त्तव्यच्युत अथवा पथभ्रष्ट भिक्षुओं को दण्ड देने की व्यवस्था भी उसी के हाथ में 
है। वत्‌ अथवा बौद्ध मन्दिर केवल पूजा के ही स्थान नहीं हैं, वे शिक्षा के केंद्र भी 


t की संख्या में पाठशालाएँ इन मन्दिरो में लगती हैं, जहाँ बौद्धभिक्षु और 
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समनेर शिक्षा प्राप्त करते हँ । पाठ्यक्रम तीन भागों में विभक्त है--पालि का अध्ययन, 
धम्म का अध्ययन, सामान्य विषयों का अध्ययन। सामान्य विषयों के अध्ययन में 
गणित, भूगोल, विज्ञान आदि सब आ जाते हैं । अन्य विद्यार्थियों की तरह भिक्षुओं 
और समनेरों को भी परीक्षा देनी होती है । परीक्षा का संचालन महाथेर समाखोम्‌ की 
ओर से किया जाता है । उत्तीर्ण होने पर भिक्षुओ और समनेरों को भी वही उपाधियाँ 
दी जाती हैं जो अन्य विद्यार्थियों को। अनेक मन्दिों में पुस्तकागार भी हैं जिन्हें थाई 
` भाषा में 'होङ्‌ समुद्‌' कहा जाता है। ये मन्दिर सराय के रूप में भी काम आते हैं। 
इनमें यात्रियों के निवास की पूरी-पूरी व्यवस्था रहती है। महिला-यात्री भी इनमें 
ठहर सकती हैं, पर उन्हें पुरुषों से पृथक्‌ रहना होता है। उनका प्रबन्ध भी अलग से 
होता है। ये मन्दिर दक्षिण भारत के अनेक मन्दिरों की तरह नाना प्रकार के मेलो. 
और उत्सवों के स्थान भी हैं। ! 

थाईलैण्ड के बौद्ध मन्दिरों में विशेष उल्लेखनीय है पुराने शाही महल में ही 
बना राजमन्दिर, जो सम्प्रति 'मरकतमय बुद्धप्रतिमा' का मन्दिर (टैम्पल आफ द 
uites बुद्ध) के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में इसका विशेष महत्त्व है। 
थाईलैण्ड में तीन ही ऋतुएँ होती हैं--ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌। ग्रीष्म में मरकत मूर्ति 
वस्त्र विहीन रहती है। वर्षा ऋतु में उसे एक वस्त्र पहना दिया जाता है। शरत्‌ में 
सँपर्ण मुर्ति वस्त्रावृत कर दी जाती है । वस्त्र-परिवर्तन का काम हर ऋतु के प्रारम्भ में 
स्वयं महाराज करते हैं। थाईलैण्ड में जब भी कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपना पद 
ग्रहण करता है तो पहले वह इस मूर्ति के सामने श्रद्धा से नत होकर देश के प्रति 
वफादारी की शपथ लेता-है। 

थाई देश में बौद्ध भिक्षु कितने हैं, ठीक से कहना कठिन है । संख्या घटती- 
बढ़ती रहती है। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सदा 
भिक्षु ही बने रहें। कभी भी कोई भिक्षु गृहस्थ जीवन में वापस आ सकता है। 
बौद्धधर्म में दीक्षा की अवधि एक दिन से जीवन भर तक के लिए हो सकती el | 
कुछ लोग वर्षा ऋतु के तीन महीनों की अवधि तक के लिए ही जिसे था में “खाओ 
फन्‌ सा' (वर्षा) कहा जाता है, भिक्षु बनते हैं। उन दिनों बौद्धभिक्षुओं की संख्या 
बहुत बढ़ जाती है। थाई देश थेरवाद बौद्धधर्म का देश है। यहाँ के बौद्ध मन्दिरों में 
aol में होती है। अध्ययनाध्यापन भी पालि में लिखे बौद्ध ग्रन्थों का ही 

ता है। 

थाई लोगों में हिन्दू और बौद्ध धर्मों के सम्पर्क में आने से पूर्व भूत प्रेतो की 

पूजा प्रचलित थी। आज भी वह यहाँ प्रचलित है। थाई देश इस प्रकार तीन विभिन्न 


प्रकार की धाराओं- भूत प्रेतों में विश्वास हिन्दू धर्म के अवशेष 
se quy » हिन्दू धर वशेष और वर्तमान 
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भूत-प्रेतों को थाई भाषा में “फि' कहा जाता है। वे अच्छे और बुरे दोनों 
प्रकार के हो सकते हैं । अच्छे लाभ पहुँचाते हैं और बुरे हानि। प्रत्येक थाई उन्हे 
प्रसन्न रखना चाहता है । थाई देश के लगभग हर घर में एक खम्भानुमा मन्दिर मिल 
जायगा, जिसे थाई भाषा में सान्‌ (शाला) फ्र (वर) फूम (भूमि) कहा जाता है। 
यह घर के उत्तर की ओर इस प्रकार बना होता है कि उस पर मुख्य घर की छाया 
न पडे। आपको उसमें मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ पडी मिलेंगी। विश्वास है कि वहाँ 
गृहदेवता निवास करते हैं। उन्हें सन्तुष्ट रखना आवश्यक है, नहीं तो वे बहुत उपद्रव 
मचा सकते हैं। इसी प्रकार ग्राम का और नगर का देवता भी होता है। उनकी पूजा 
के लिए भी मन्दिर होते हैं जो गृह-देवता-मन्दिरों की तुलना में काफी बडे और 
आकर्षक होते हैं। बाहर आँगन में एक ओर गृह-देवता के स्तम्भनुमा मन्दिर के 
अतिरिक्त भीतर बुद्ध का मन्दिर बना होता है। उसके विषय में यह ध्यान रखा जाता 
है कि गृह-देवता के मन्दिर की छाया उस पर न पड़े। दोनों पूजा के ही घर हैं। पर 
दोनों को हीं एक दूसरे की छाया से a जाता है । पूजा के क्षेत्र 3 भी परस्पर 
संह-अस्त्वित्व की भावना .ह। 
bp Mes में यदि किसी हिन्दू देवी-देवता कौ पूजा होती हैतो A की 
ही। यत्र-तत्र उसके मन्दिर पाये जाते है । उनमें उसकी चतुर्मुखी मूर्तिया प्रतिष्ठित 
होती हैं । जिनकी थाई लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं । ब्रह्मा की सर्वाधिक ae | 
मूर्ति बैंकाक के वैभवशाली होटल एरावण के बाहर प्रांगण में मुख्य m : 
किनारे पर है । सैंकड़ों श्रद्धालु वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और भेंट uui à 
पुष्प-धूपादि के साथ-साथ लकडी के छोटे-बडे हाथी चढाते हैं। अनेक दूक 
ब्रह्मा की पूजा में हाथी चढ़ाने 
विविध आकार के हाथी बिक्री के लिए सजे रहते हैं। ब्रह्मा की पूर hice 
का क्या औचित्य है और कब से यह प्रथा प्रारम्भ हुई, यह कहना कति Ed 
में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता, जिसके अनुसार ब्रह्मा का हा iiA 
कोई सम्बन्ध स्थापित हो सकता हो। सम्भावना यह है कि एरावण ER ma 
हाथी ऐरावत के नाम पर है। अका hans de cde 
में अपना लिया गया है। किसी समय hit 
ni हाथी के प्रतीक के रूप में देवता को हाथी m Z m DE 
जो आज तक प्रचलित है। होटल के बाहर ब्रह्मा को व 
श्रद्धा है । आसपास से गुजरते हुए या कारों या टैक्सियों वि 
इसे करबद्ध प्रणाम कर इसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्‍त poses i 
मूर्तियाँ दुसितथानी होटल एवं अन्य सुप्रसिद्ध स्थानों म bee 
थाई देश के निवासी ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य अर्नक 
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नखौन सी थम्मराट्‌ (संस्कृत रूप नगरश्री धर्मराज), सुखोथाई (संस्कृत रूप 
` सुखोदय) आदि स्थानों में जो खुदाई हुई है, उसमें अनेक मूर्तियाँ विष्णु, शिव आदि 
हिन्दू देवताओं की मिली है। अनेक अभिलेखों में भी शिवलिंग आदि की स्थापना 
का उल्लेख है। षष्ठ शताब्दी ईसा पश्चात्‌ के थाईलैण्ड में अद्यावधि उपलब्ध 
अभिलेखों में प्राचीनतम नखौन सी थम्मराट्‌ के एक संस्कृत अभिलेख में लिंगेश्वरम्‌ 
शब्द उत्कीर्ण पाया गया है। इसी शताब्दी के ही एक अन्य संस्कृत अभिलेख में 
तत्कालीन राजा चित्रसेन (राज्याभिषेक के बाद महेन्द्र वर्मा के नाम से प्रसिद्ध) द्वारा 
शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। अयोध्या में पाये जाने वाले एक अन्य संस्कृत 
अभिलेख में शंकर और पार्वती दोनों को नमस्कार किया गया है। वहीं के ही एक 
अन्य संस्कृत अभिलेख: में नदी की प्रस्तर प्रतिमा के स्थापित करने की चर्चा है। 
रामायण के साथ भावनात्मक सम्बन्ध होने के कारण रामायण के राम, 
लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि अनेक पात्रों को -थाई लोग अच्छी तरह जानते हैं। 
वैदिक देवता इन्द्र की भी जानकारी उन्हें है। इसकी मेरु पर्वत के आकार के 
थौनबुरी के वत्‌ अरुण में तीन सूँडों के हाथी पर खड़ी मुद्रा की मूर्ति विशेष 
आकर्षक है। इस तरह की मूर्तियाँ अनेकानेक विहारों और मन्दिरों में उपलब्ध हैं। 
थाई निवासी गंगा शब्द से परिचित हैं। उनके लिए हर नदी गंगा है माई 
नाम्‌ खोंखा। माइ का अर्थ है, माता। नाम्‌ थाई शब्द है जिसका अर्थ है, जल। 
खोंखा गंगा है। माता जल गंगा, माता गंगा, गंगा माई | 
थाई देश समय-समय पर अनेक धर्मों और संस्कृतियों से प्रभावित होता रहा 
है। काल प्रभाव के कारण यह उनका संगम स्थल बन गया। उन सभी को इसने 
आत्मसात्‌ कर लिया। नियति ने थाई जनजीवन को अनेक रंगों के धागों से बुन दिया 
है। फलतः इसका अपना एक अलग ही स्वरूप बन गया है जो आकर्षक भी है और 
महनीय भी। | 
थाईलेण्ड की अयोध्या-- | 
भारत को अयोध्या-उत्तर प्रदेश की अयोध्या-राम को अध्योध्या पर प्रत्येक 
भारतवासी को गर्व है-किन्तु संभवतः बहुत कम भारतवासी जानते हैं कि भारत के 
बाहर सुदूर स्याम देश में भी एक अयोध्या है जिसे वे 'अयुत्त्यया' कहते हैं। उच्चरण 
चाहे भिन्न हो लेकिन आशय वही है, राम के वंशजों (थाईलैण्ड के सभी राजा 
अपनी बहुत लम्बी उपाधि के साथ राम शब्द अवश्य लगाते हैं) की नगरी । भारतीय 
परम्परा में इस बात को बहुत महत्त्व दिया गया है कि जहाँ का अन्नजल ग्रहण 
करना होगा वहाँ मनुष्य अवश्य जाता है। मुझे भी स्याम देश की भूमि अपना सम्पूर्ण 
वैभव बिखेरे आमन्त्रित कर रही थी। इसलिए प, | Xe aW pra निवर्सिटी 
Sere मेरी निंथुक्तिशविजिंटिंग'प्रोफिसर qus ; यनं स्टडीज के रूप में हो गई 
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तो वहाँ के लोगों को जानने के अवसर के साथ 
की शोध ने भी मानो मूर्त रूप ले लिया। e क स 

बैंकाक में मैंने कतिपय दर्शनीय स्थान देखे । एक था ग्रैण्ड पैलेस 
थाई मित्र-दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र, श्री सेकसिन के साथ ni 
ही भव्य भवन है। उसके एक ओर एक विहार है जिसके प्रवेश द्वारा पर दोनों ओर 
एक-एक पक्षी की विशालकाय मूर्तियाँ बनी हैं। उसके एक ओर समस्त रामायण 
कथा थाई शैली में चित्रों के माध्यम से पूरी दीवार पर अंकित है जो बहुत दूर तक 
चली गई है। इस विहार में ही एक मन्दिर है जहाँ भगवान बुद्ध की पन्न को 
(मरकत मणि emerald) बनी एक सुप्रसिद्ध मूर्ति है। यह लाओस में पाई गई 
थी, वहीं से लाकर यहाँ स्थापित की गई है। मन्दिर बहुत भव्य है और मूर्ति बहुत 
ऊँचे स्थान पर प्रतिष्ठित है। एक और भी मन्दिर इस विहार मे बना है जिसमें 
थाईलैण्ड के राजाओं की मूर्तियाँ स्थापित है । मुझे यह देखकर आश्चर्य लगा कि 
लोग अन्य देवी देवताओं के समान ही इनके आगे भी सीस नवाते हैं, चन्दन की 
बत्ती जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। | 

fue पैलेस में प्रवेश करते ही एक महल दीखता है जिसमें राजा विदेशी 
अतिथियो का स्वागत करते थे। उनके सम्मान में सहभोज का प्रबन्ध भी वहीं होता था! 
उसके सामने सूंड नीचे किये हुए दो-दो हाथी बने E । सफेद लैम्पों की कतार काल के 
प्रभाव से एक ओर पीली और एक ओर (जहाँ अधिक धूप पड़ती है) कुछ-कुछ काली 
पड़ चली है। उसी के दाई ओर एक महल बना है जहाँ राजा प्रजा को दर्शन देते थे। 
उसी के सामने एक छोटा सा मण्डप है जहाँ राजा वेश परिवर्तन करते थे। अमीर-उमरा 
उनसे महल के भीतर मिलते थे। उनसे मिलने के लिए औपचारिक वेष उन्हें धारण 
करना पड़ता था। सामन्य प्रजा के सामने-वे किसी भी वेष में आ सकते थे। सामान्य 
प्रजा को सामान्य वस्त्रं में दर्शन देकर वे वेष परिवर्तन कर महल के भीतर जाते थे और 
अमीर-उमरा को दर्शन देते थे। उसी महल के साथ एक मण्डप बना है जहाँ राजा को 
मृत्यु होने पर शव रखा रहता था। थाईलैण्ड में अनेकानेक नदी नाले पड्ते हैं। दूर-दूर 
से तुरन्त लोगों का राजधानी में आ पाना सम्भव नहीं होता था। वे आ सकें और अपने 


होती थी। इसीलिए शव बहुत देर तक रखा रहता AT एक वर्ष तक। उससे 
सम्बद्ध, 30 दिन के पश्चात्‌ सौ दिन के पश्चात्‌ के संस्कार आदि भी वहीं होते थे। 
बाई ओर हाथियों को बांधने का स्थान बना है। वह इस प्रक कि हाथी दो पांव आगे 
कर लेता है और दो पीछे रखता है। आगे के दो पांवों को पति का और पीछे के दो 
पावों को पत्नी का प्रतीक माना गया है। पीछे के दो पावों को पत्नी के पति के अनुगमन 
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jus पैलेस के सारे के सारे भवन चीनी के पात्रों के टुकड़ों से सजे हे । हमें 
बताया गया है कि एक बार एक जहाज चीनी पात्रों से लदा हुआ चीन से थाईलैण्ड 
के लिए चला । रास्ते में दुर्घटना वश सभी पात्र टूट गए तत्कालीन शासक ने रंग- 
बिरंगे पात्रों के टुकड़ों के पहाड़ को अपने महलों को सजावट के काम में लाकर 
उसका सदुपयोग कर लिया! जिस तरह वे महलों में जमे हैँ (inlaid) उससे 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
बैंकाक शब्द दो थाई शब्दों से मिलकर बना है बांडू्‌+मकाक। बांड का अर्थ ' 
है स्थान, क्षेत्र। मकाक का अर्थ है जैतून। सम्पूर्ण शब्द का अर्थ हुआ जैतून वृक्षों का 
एक स्थान। आज तो जैतून के वृक्ष यहाँ विशेष नहीं हैं पर कभी रहे अवश्य होंगे 
जिससे इसका यह नाम पड़ा। बहुत बार जब दो शब्दों को मिलाकर एकाकार कर 
दिया जाता है तो दोनों में से एक-एक अंश अथवा किसी एक में से एक अंश का 
लोप हो जाता है। बैंकाक में भी यही हुआ। इसमें मूल मकाक के म का लोप हो ' 
गया। 
पहले थाईलैण्ड की राजधानी अयोध्या (थाई उच्चारण अयुत्त्यया) होती थी। 
चारों ओर जलाशयों से घिरी होने के कारण कभी इसका नाम द्वारवती भी होता था। 
द्वारका समुद्र से घिरी है या थी कदाचित्‌ इसी दृश्य को लक्षित कर इसका उपर्युक्त 
नाम रखा गया। 1350 से 17678. तक यह राजधानी रही। इसमें 5 वंशों -के 33 
राजाओं ने राज किया। उन दिनों बर्मा से थाईलैण्ड का निरन्तर संघर्ष चलता था। 
सीमापार से भारी संख्या में लुटेरे डाकू इस पर आक्रमण करते रहते थे। उसके 
फलस्वरूप 1569 ई. में बहुत कुछ इसका विध्वंस हो गया! उसके पश्चात्‌ 17673. 
में यह सर्वथा ध्वस्त हो गई। उस समय के अमीर -उमराओं में से ताकसिन्‌ नाम 
का एक वीर योद्धा था। उसने अपनी वीरता से स्वदेश (थाईलैण्ड) को बर्मियों के 
अधिकार से मुक्त करा कर पुनः इसे स्वतंत्र किया और अयोध्या को पूर्णतया जला 
कर राख किये जाने के कारण राजधानी बनी रहने योग्या न रहने की वजह से 
बैंकाक के पास ही चाओ नदी के दूसरी ओर स्थित थौनबुरी (संस्कृत धनपुरी) 
नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। ताकसिन ने 15 वर्ष शासन किया पर वह 
अन्तिम दिनों में पागल हो गया था। तब उसके. सेनापति फ्र बुद्धयोद्‌ का फा 
चुलालौंड (संस्कृत चूडालङ्करण) ने उसे अपदस्थ कर मौत के घाट उतार दिया 
और स्वयं शासन की बागडोर संभाल vili थाईलैण्ड के वर्तमान चक्री राजवंश 
काप्रारंभ उसी से होता है। इसमें अब तक 8 राजा हो चुके हैं। वर्तमान महाराज श्री 
भूमिबल नवम हैं। सभी राजा अपने को राम कहते हैं और राम 1, राम 2, राम 3 
| इस प्रकार जाने जाते हँ । अनेक सड़कों के नाम भी उन्हीं के नाम पर हैं । बैंकाक में 
राम चतुर्थ रोड? रामे We HE इत्यादि ay अक्सर सुतै को fag जातै है राम 


प्रो. शास्त्री की सारस्वत साधना और सांस्कृतिक अस्मिता 2 


सूर्यवंशी थे। राम होने के कारण वर्तमान राजवंश भी अपने को सूर्यवंशी 
उसी स्मृति को तदवस्थ रखने के लिए ही सम्भवतः बैंकाक की Rip 
का नाम रखा गया है सूर्यवंश रोड! | 

फ्र बुद्धयोद्‌ फा चुलालौंङ्‌ , राम प्रथम, ने शासन अपने हाथ में सम्भाला पर 
राजधानी थोनबुरी से बैंकाक में स्थानान्तरित कर दी। तब से आज तक यही राजधानी 
चली आ रही है । 

अपने शासन काल में महाराज ताकसिन जिन्हें अपने अद्भुत शौर्य के कारण 
ताकसिन महान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी राजधानी थौनबुरी 
(धनपुरी) में अरुण नाम से एक अत्यन्त उत्तुंग मन्दिर बनवाया। कहा जाता है 
उसका आकार मेरु पर्वत का सा है। थोड़ी सी ऊँचाई के बाद वह सीधा ऊंचा चला 
गया है । सबसे ऊपर तीन usb के ऐरावत के समान घुटने तिरछे किये लगभग नृत्य 
मुद्रा में खड़ी इन्द्र की मूर्ति है। यह मन्दिर भी चीनी के पात्रों के टुकड़ों से सजा है। 
स्थान-स्थान पर यक्षों, वानरों और किन्नरों की मूर्तियाँ इसमें खुदी हैं। थाई स्थापत्य 
कला का यह एक अद्भुत नमूना i 

अयोध्या नगर प्राचीन भग्नावशेषों एवं कतिपय अन्य दर्शनीय स्थलों के कारण 
पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इसी आकर्षण के कारण मैं अपने 
सहयोगियों कु. quf, श्री सेकसिन तथा श्री विका (चीनी भाषा के प्राध्यापक) के 
साथ इसे देखने गया। यात्रा का सारा प्रबन्ध किया श्री विका ने। उन्होंने ही इसका 
व्यय भी वहन किया। एक एयरकण्डीशन कार में हम प्रात: वहाँ गये और सन्ध्या 
को लौरे। मार्ग में हम “बाङ्‌ पा इन नामक स्थान पर रुके इन्‌ नामक लड़की को 
मिलने का स्थान। जनश्रुति इस प्रकार है कि एक बार एकादशरथ नाम का अयोध्या 
का एक राजकुमार चाओ फ्रा नदी में नाव से वानलाने कौ ओर जा रहा था पर रास्ते 


© 


में नाव के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसे तैर कर पार पहुँचना पड़ा। वहाँ उसे 


'इन्‌' नाम की एक अनिन्द्य सुन्दरी कन्या दिखाई दी। वह उस पर मोहिता हो गया। 
एक रात के लिए वह उसकी पत्नी बनी, जिस कारण वह गर्भवती हुई और उसने 
एक पुत्र को जन्म दिया। एकादशरथ THEI से उसका भरण-पोषण करता रहा। 
समय आने पर प्रासात्‌ (प्रासाद) थौङ्‌ नाम का वह पुत्र राजा AT उसने उस स्थान 
के पास ही ग्रीष्म ऋतु में उपयोग के लिए एक महल ऐसवनर्थपार्त भवन तथा एक 
बौद्ध मन्दिर बनवाया। । 

वर्तमान चक्री राजवंश के चतुर्थ वंशज महाराज मंकुट ने वहीं एक प्रासाद 
बनवाया। वर्ष के ड़छ समय के लिए Saal राजमहल वहीं होता था। px 
मण्डप हैं, जिनमें से दो यूरोपीय तथा स्यामी शैली में हैं। तीसरा चीनी शैली 


चौदुक राजा 
ACA “शजा/ YEE बमवायाग्थाउ- उम निर्माण itized neal Foundation USA 
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(राजश्रेष्ठी) ने करवाया था। स्यामी मण्डप को 1939 में आग लगी थी। शेष दोनों 
मण्डप अब भी तदवस्थ है । 

सबसे पहले हम विहार फ्रा मौजूकोल बोपित्र में गये। उसमें थाईलैण्ड की 
सबसे बड़ी भगवान्‌ बुद्ध की कांस्य-प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उसकी ऊँचाई 14.45 
मीटर है और चौडाई 9.55 मीटर। "Wu! इसका 4.5 मीटर का है। मूर्ति भीतर से 
ईंटों की बनी हैं। कांस्य का पत्र ऊपर से चढ़ा है। रंग इसका काला है। यह विशाल 
प्रतिमा 1603 ई. में अपने मूल स्थान से यहाँ लाई गई थी। इसका यह इतिहास 
रहा है कि अनेक बार यह खंडित हुई और अनेक बार इसे और इसके मण्डप को 
ठीक किया गया। वर्तमान विहार 1956 में बना था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 
सम्पूर्ण अयोध्या मे प्राचीन भग्नावशेषों के बीच यही एक ठीक से बना हुआ. विहार 
है! 

अयोध्या का एक अन्य दर्शनीय विहार है पनानूचेर्डवाल (विहार) | अयोध्या 
के राजधानी बनने से पूर्व 1624ई. में इसका निर्माण हुआ था । इसमें 19 मीटर ऊंची 
बनी हुई मुद्रा की प्राचागो पेनमचेर्ड, भगवान्‌ की प्रतिमा है। इस विहार कौ एक 
विचित्र कहानी है । एक राजा साइनमफुंणे चीन से सोरद्कमक्‌ नाम की राजकुमारी 
को ले आया था। उसने एके भवन में अलग से उसे रखा और कहा कि दो चार दिनों 
में वह उसे लेने आयेगा। राजधानी पहुँचने पर वह राजकाज में व्यस्त हो गया। स्वयं 
न आकर उसने अपने कुछ अधिकारी उसे महल में लाने के लिए भेजे। वह कहकर 
भी खुद नहीं आया। इससे राजकुमारी को इतनी चोट पहुँची कि उसने सांस रोककर 
आत्म हत्या कर ली। इससे राजा बहुत दुःखी हुआ और प्रायश्चित स्वरूप उसने 
उक्त विहार का निर्माण कर उसमें भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना कराई। 

अयोध्या क्षेत्र से बाहर उत्तर की ओर वात्‌ फू खाओथोङ्‌ जिसे सामान्यतया 
स्वर्ण पहाड़ी पगोडा कहा जाता है, बना है। यह 90 मीटर ऊँचा है। अयोध्या के 
आस-पास के क्षेत्र का सबसे ऊँचा पगोडा। 1569 में प्रथम आक्रमण पर बर्मा की 
विजय के उपलक्ष्य में बर्मी राजा ब्यूरेड नोड ने बर्मी शैली में यह बनवाया था। . 
कालान्तर में महाराज नरेसुअन्‌ महान्‌ ने जब अयोध्या को पुनः स्वतंत्रता दिलाई तो 
थाई शैली में इसका पुनर्निमाण हुआ। 1956 में जब अयोध्या को फिर से बसाया 
गया तो वर्तमान थाई सरकार ने बौद्धधर्म की प्रारम्भं की 25सौवीं वर्षगाँठ के 
उपलक्ष्य में इस पगोडा पर 2500ग्राम का एक बहुत बड़ा सोने का गोला रखवाया 
था। 
Sa "वात्‌ REA ' नाम के एक विहार में गये जिसका 

1503. ध्या काल के दशम राजा महाराज रामाधिबोदी (संस्कृत 

राप) हो के हज ज का सि में भगवान पको 
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एक कांस्य प्रतिमा है जिस पर सोने का पतरा चढ़ा है । प्रतिमा भगवान मार अथवा 
दैत्य (शैतान) को वश में करने की मुद्रा में दिखाई गई है। प्रतिमा का पूरा नाम बड़ा 
लम्बा है--“फ्रबुद्ध निमित्र विचित मान मौक्ली सर्नपेतोन्‌ बोरोन्‌ त्रिलो खर्त।” 
सौभाग्यवश प्रतिमा और विहार जिनका निर्माण प्रथम अयोध्या काल में हुआ था, 
दोनों के दोनों ही अच्छी हालत में हैं और अयोध्या के बड़े से बड़े विहारों के समान 
ही सुन्दर हैं। 

समय बहुत हो गया था। हमें बैंकाक लौटना था इसलिए अयोध्या के अन्य 
स्थानों महारानी श्री सुरियोथाई की चेदि (पगोडा) एवं चाओ साम फ्राया राष्ट्रिय 
संग्रहालय बिना देखे ही हमें आना पड़ा। महाराज महाचक्रपत के शासनकाल में 
महारानी सुरियोथाई ने पुरुष वेश में युद्ध में अपने पति का अनुगमन किया था। 
15635. में जब ये हाथी पर सवार होकर वीरतापूर्वक लड़ रही थीं तो शत्रु ने उस 
पर शस्त्र प्रहार किया। उनका शरीर कट कर जमीन पर लोटने लगा। महाराज ने 
युद्ध की समाप्ति पर उनको स्मृति में एक पगोडा बनवाया जिसमें उनकी भस्म 
सुरक्षित है। इस पवित्र स्थान को न देख पाने का मुझे खेद रहा। पर समयाभाव के 
कारण मन मसोस कर रह जाना WS 

थाई देश में गुरु-पूजा- 

शताब्दियों पूर्व भारत ने गुरु के महत्त्व को पहचान कर उद्घोष किया था- 

गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। 
गुरः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।। 

गुरु में ही यह सामर्थ्य है कि वह विद्यार्थी को गर्भ रूप में अपने भीतर 
धारण कर लेता है: आचार्यडपनयमानोब्रह्मचारिणंकृणुतेगर्भमन्तः ( अथर्ववेद, 
11.7) | जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु को माता से रस मिलता है, उसके शरीर से उसका 
पालन-पोषण होता है, उसी प्रकार गुरु की बुद्धि एवं ज्ञान का रस विद्यार्थी को 
मिलता है। विद्यार्थी गुरु के घर रहा करता था, इसलिए उसका पालन-पोषण भी 
उसके द्वारा ही होता था। जो गुरु विद्यार्थी को गर्भ की तरह अपना लेता है वह 
विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है! 
गुरु-पूजा वह प्रतिक्षण मन में करता ही रहता है। उसके लिए किसी दिन विशेष की 


आवश्यकता नहीं 1 फिर भी प्रतीक रूप में एक दिन इसके लिए निर्धारित कर लिया 


गया है गुरु पूर्णिमा, व्यास-पूजा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। उस 
दिन क री विधिवत्‌ पूजा करते हैं। न केवल पढ़ रहे अपितु पढ चुके 
विद्यार्थी भी, चाहे वे कहीं भी हों, गुरु का स्मरण करते हैं और अपने सामर्थ्य के 
अंनुसार जो भी उनसे बन पाता है, गुरु के चरणों में अर्पित करते u c 
c गुरु-पूँजों कीं rg ier sae केतः we हो सा USA 
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भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित देशों में भी इसका प्रचलन है। इस तरह का एक 
देश है थाईलैण्ड। यहाँ अध्यापक के लिए 'खू' अथवा ' आचान्‌' शब्द का प्रयोग 
किया जाता है, जो संस्कृत के गुरु और आचार्य शब्दों के ही रूपांतर हैं | गुरु का 
यहाँ बहुत सम्मान है। रास्ता चलते-चलते भी यदि आचान्‌ सामने पड़ जाता है तो 
छात्र-छात्रा हाथ जोड़कर और नीचे तक झुक कर उसे प्रणाम करते हैं। इसी थाई 
देश में एक विश्वविद्यालय में कुछ समय पूर्व गुरु-पूजा महोत्सव का आयोजन किया 
गया था। विश्वविद्यालय का नाम है, सिल्पाकौर्न-संस्कृत रूप होगा-शिल्पाकर। 
जुलाई महीने की 13 तारीख 1978 वर्ष के प्रात: 9 बजे से कार्यक्रम प्रारम्भ 
हुआ। सर्वप्रथम बौद्धभिक्षुओं ने पालि में मंत्रोच्चार किया! पालि मंत्रों से ही उन्होंने 
विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात्‌ उन्हें भिक्षा दी गयी। उन्होंने भिक्षा ग्रहण 
की और वहां से प्रस्थान किया। तक तक नौ बज चुके थे। आगे का कार्यक्रम अभी 
आरम्भ नहीं हुआ था। विद्यार्थी और अध्यापक सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी। देश 
की राजकुमारी आने वाली थीं। वे भी उक्त विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। साढे नौ 
बजे वे पधारी और छात्र-छात्राओं के बीच अगली पंक्ति में उन्होंने स्थान ग्रहण 
किया | कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। संस्कृत में गुरु-स्तुति मधुर कंठ से गायी गयी। 
विश्वविद्यालय के संस्कृताध्यापक डॉ. चिरपत्‌ प्रपंडविद्य के निर्देशन में जिस प्रकार 
भावविभोर हो कर, छात्र-छात्राओं ने गीत गाया, वह अद्भुत था। सभी की पलकें 
मुंदी हुईं, हाथ जुड़े हुए, चेहरों पर शांत, सौम्य भाव, उच्चारण किसी संस्कृता के 
लिए भी अनुकरणीय। 
जिस सभा भवन में कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें एक.ओर छात्र-छात्राओं 
का समूह था, दूसरी ओर अध्यापकों का। अध्यापकों में तीन वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध 
अध्यापक सबसे आगे की पंक्ति में थे। उनमें से एक ने तो वर्तमान महाराज के 
पिताश्री तक को भी पढ़ाया था। 
गुरु-स्तुति का गीत समाप्त होने पर छात्र-छात्राओं में से हरेक एक-एक कर 
आगे बढ़ा, झुक कर गुरु के चरणों में प्रणाम करता और अध्यापक को सम्मान के 
. प्रतीक के रूप में पुष्प, अगरबत्ती और 'मोमबत्तियों से सजी एक डलिया भेंट करता। 
शिष्य को उस भेंट को स्वीकार कर वह गुरु उसके माथे पर त्रिकोणाकार में तीन 
तिलक लगाता, जो कि सम्भवतः रक्षाबंधन का ही प्रतीक है। इसके पश्चात्‌ तीसरा 
अध्यापक एक SAM हुआ अंडा उसे खाने को देता। अंडे का यहाँ क्या अभिप्राय 
था कहना कठिन है। इस तरह प्रत्येक छात्र या छात्रा ने गुरु को सम्मान के रूप में 
पुष्प, अगरबत्ती आदि की डलिया अर्पित की और गुरुओं ने उसका तिलक किया, 
धागा बांधा और अंडा खाने को दिया। साढ़े ग्यारह बजते-बजते सारा कार्यक्रम 


समास हु में i 
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कार्यक्रम अपने ही ढंग का था। इसकी अपनी एक गरिमा थी, एक अपूर्व आभा, जो 
उस दिन समस्त वातावरण को आलोकित कर रही थी। 

थाईलैण्ड की मुस्लिम संस्कृत विदुषियाँ-- 

थाईलैण्ड एक बौद्ध देश है जहाँ कि 93 प्रतिशत जनता बौद्ध धर्म को मानती 
है। यहाँ बौद्धधर्म की हीनयान शाखा का प्रचार है। बौद्धधर्म ग्रन्थ पालि में होने से 
उनका अध्ययन-अध्यापन यहाँ प्रचुर है, लेकिन फिर भी धार्मिक भावना के कारण 
` पालि के प्रति आसंक्ति ने संस्कृत के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं की। थाईलैण्ड में कम 
से कम दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें स्नातकोत्तर स्तर तक संस्कृत की पढाई 
` होती है-चुलालौङ्कौर्न एवं सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में ही 
स्नातकोत्तर उपाधि दी जाती है। सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय में प्राच्य अभिलेख 
विषय में प्राच्य अभिलेखो के सम्यक्‌ अध्ययन हेतु संस्कृत का अच्छा ज्ञान अपेक्षित 
होने के कारण पाठ्यक्रम में काव्य नाटकादि सभी का समावेश है। किन्तु थाई शब्दों 
का मूल संस्कृत अथवा पालि रूप बताने के लिए हर थाई विभाग में विद्यार्थियो को 
संस्कृत एवं पालि की जानकारी दी जाती है। 

बहुत बड़ी संख्या में थाई भाषा की शब्दावली संस्कृत अथवा पालि मूलक 
है। एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी भाषा शास्त्री विलियम जे. गेडनी के मतानुसार बोलचाल 
की थाई भाषा में भारत मूल के उतने शब्द हैं जितने कि अंग्रेजी में ग्रीक और 
लातिन मूल के। पालि शब्दों के साथ-साथ संस्कृत शब्दो की थाई भाषा में भरमार 
होने के कारण थाई लोगो का संस्कृत के साथ भी भावनात्मक सम्बन्ध है । संस्कृत 
ग्रन्थों के मनन एवं शोध की दिशा में थाई विद्वानों का योगदान महत्त्वपूर्ण है । अनेक 
प्रमुख संस्कृत ग्रन्थों का उन्होंने थाई में अनुवाद भी किया है। 

थाईलैण्ड के अल्पसंख्यकों में कुछ मुसलमान हैं और कुछ ईसाई | मुसलमान 
कहीं का भी क्यों न हो स्वाभाविक रूप से धर्म ग्रन्थ के आधार पर अरबी से जुड़ा 
है पर दैनिक जीवन में वह अपने-अपने देश की प्रचलित भाषा का व्यवहार करता 
है। इस पर भी यदि वंह संस्कृत की ओर उन्मुख होता है तो निश्चय ही धार्मिक 
जकड्न को दूर कर ही वह संस्कृत को एक भाषा के रूप में और उसके वाङ्मय को 
एक वाङ्मय के रूप में देखना चाहता है, उसका रसास्वादन करना चाहता है, भले 
ही उस वाङ्मय में प्रतिपादित मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म आदि विचार उसके अपने 
धार्मिक विचारों से मेल न खाते हों। यह भाषा को भाषा के रूप में देखने की स्वस्थ 
प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि थाईलैण्ड के अल्पसंख्यक, अपने धर्म के प्रति कट्टर 
आस्थावान्‌ मुसलमान भी संस्कृत की ओर आकृष्ट gU! : 

थाईलैण्ड के पूर्व निर्दिष्ट दो विश्वविद्यालयों जिनमें उच्च स्तरीय संस्कृत 


Perea HERA, bv सुरुषो के अतिरिक्त, तीन, महिला ग्राध्यापिकाएं थीं, जिनमें दो 
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मुस्लिम थीं। दोनों ने ही उच्च शिक्षा प्राप्त की है। दोनों ने विदेशों के प्रमुख 
विश्वविद्यालयों से शिक्षा पायी है-एक ने (डॉ. प्राणी लपनिच) अमेरिका के 
पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए. एवं पीएच.डी. किया है, दूसरी 
(डॉ. कुसुमा रक्षमणि) ने कनाड़ा के टोरोण्टो विश्वविद्यालय से। 

धर्म और भाषा अलग | | 

डॉ. प्राणी को तरह डॉ. कुसुमा भी धर्म और संस्कृत भाषा को अलग-अलग 
मानती है । इस्लाम में आस्था का संस्कृत अध्ययन से कोई विरोध नहीं है, यह 
इनका भी स्पष्ट मत है। जब इनके एक मुस्लिम मित्र ने यह प्रश्‍न किया था कि ये 
मुसलमान होकर भी संस्कृत क्यों पढ़ रही है तो इन्होंने यही उत्तर दिया था। 

डॉ. कुसुमा के अनुसार थाईलैण्ड में विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ 
रही है, विशेषकर थाई पढ़ते-पढ़ते उन्हें जब यह समझ में आ जाता.है कि उनकी : 
भाषा (थाई) का संस्कृत से कितना संबंध है। कुछ विद्यार्थी देवनागरी में कठिनाई 
अवश्य अनुभव करते हैं। वे इसे पढ़ तो लेते हैं पर लिखने में उन्हें निश्चय ही कुछ 

"असुविधा है। XC 
डॉ. प्राणी और डॉ. कुसुमा थाईलैण्ड की उस.पीढी का प्रतिनिधित्व करती है 
_जो-अपने परमपरागत धर्म के प्रति गहरी आस्था रखते हुए भी संकीर्णता से दूर है, 

जो जीवन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखती हैं, जो समन्वय मे विश्वास रखती हैं, जो 
अपने को न खोकर भी दूसरे को पा लेने को उत्सुक हैं। 
Valume VII : Society And Culture 
HUMAN VALUES - A MIRROR TO INDIAN CULTURE 

इस ग्रन्थ का सप्तम खण्ड-समाज व संस्कृति को विश्लेषित करता है जिसमें 
भारतीय संस्कृति के शाश्‍वत मानवीय मूल्यो को उद्घारित किया गया है :- 
1. Satya 

Indian tradition has 1910 emphasis on satya or truth since 
time immemorial. Preparatory to his pupil returning to his home 
to take up the duties of a householder on completion of his 
period of Vedic education, his teacher gave him parting advice. 
We have a specimen of it in the Taiuuiyopanisad. This is the 
first available indication of what can be described in modem 
terminology as the Convocation Address. The very first piece of 
advice that the teacher gives his pupil is that he should speak 
the truth: Satyam vada,” Enumerating the things that he should 


not neglect while..continuitgtiwith hts Padi ied he mentions truth: 
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satyiin na pramaditavyam,”® let there be no neglect of truth. The 
Upanisadic seers know it fully well that it is vety difficult to 
keep to truth. The glitter of gold is far too distracting to tum a 
person away from it: hiranmayena patrena Satyasyapihitam 
mukham,” the face of truth is covered with a golden disc. 
They implore the Lord to unveil it for them so that they, who 
love truth, may see it: tan me pusann apdvmu satyadharmiiya 
drstaye.l?! 

The Vdjasaneyi Samhitd declares that it is truth alone that 
triumphs, satyam eva jayati™ and that it is through satya that 
the path that leads to divinity opens up: satyena pantha vitato 
devayanah.!03 

The Yajnavalkyasmrti " includes satya among the ten 
yamas or great moral and religious observances the constant 
practice of which is a must, as says Manu: yamiin seveta 
satatam.!05 

A stanza in the Rdmdyana assigns to satya or truth a place 
higher than even a thousand Asvamedhas, horse sacrifices: 

asvamedhasaharam ca satyam ca tulayd dhrtam 
asvamedhasahasriid dhi satyam eva visisyate’™ 
2. Dharma 

At the time of completion of education a student was 
given parting instruction by his teacher where he was asked to 
follow dharma, dharmam cara!" and never to neglect it, 
dharmdn na pramaditavyam!” 

Dharma has received utmost attention and fulsome praise 
in India from sages and seers, thinkers and philosophers, 
writers and critics. Ifprotected, it protects; if killed, it kills: 
dharma eva hato hanti dharma raksati raksitah’” 

Etymologically dharma means that which sustains, | 
dhdrandd dharma ity dhuh, dharma is what holds people 
together, dharma dhdrayate prajdh!!ó. Dharma is made up of . 
twoccamponents: sY.dhniiioosustainhiangdiil®y suffix. man. the 
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active agent, ‘the one, which sustains. It is a set of Tules, 
conventions and customs, which lay down norms for individual 
and social conduct and behaviour and which are sanctified by 
tradition. They form the bedrock of social order. Without these - 
the society turning into a medley of unruly individuals would 
just disintegrate. Man not observing them would do anything 
but revert to his original status of animal, dharmena hindh 
pasubhih samanah!! . . 

Efforts were on since the early past to define this rather 
elusive term. Manu, the earliest law-giver has recorded its ten 
characteristics which are contentment, forgiveness, self-control, 
abstention from unrighteously appropriating anything, 
(obedience to the rules of) purification, coercion of the organs, 
wisdom, knowledge of the (supreme soul), truthfulness and 
abstention from anger: 

dhrtih ksama damo steyam saucam indriyanigrahaht | 

dhir vidyii sat yam akrodho dasakam dharmalaksanamtr!!* . 

The Hitopadesa reduces the list to eight: | 

ijyiidhyayanadiiniini tapah satyam dhrtib ksamat . 

alobha iti miirgo o yam dharmasydstavidhak smrtahti!3 

Sacrifice, study (of the scriptures), charity, penance, truth, 
fortitude, forgiveness and absence of greed is the eightfold path . 
of dharma. | | 

The Bhdgavata-purdna reduces the number by one; it . 
records seven characteristics of dharma: 

ahimsd satyam asteyam akdmakrodhalobhata 
bhatapriyahiteha ca dharmo' yam sdrvavarnikahir!!4 

Non-violence, truth, non-stealing, absence of passion, 
anger and greed and the desire to do what is good or agreeable 
to beings is dharma for all the castes. 145 ` T 

The figure. of seven 15 reduced to five from his list of ten 


by M anu. The fi icti " » 
A ee of Saya ae ४ पी (08, abstention, from 
1 g ( atures) , truth ulness, abstention from unlawfully 
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appropriating (the goods of others), purity and control of the 
organs": 

ahimsd satyam asteyam saucam indriyanigrahaht 

etam siimdsikam dharmam cdturvarnye 'bravin ManuhniiS 
3. Dana 

There has been great emphasis on the quality of ddna, 
charity, in Sanskrit literature. The spirit behind this must have 
been the desire to share one's wealth and resources with the 
needy and the deprived, these (the wealth and the resources 
being meant by nature for everybody) of one's own free volition. 
There is no compulsion of any sort for parting with a portion of 
one's possessions and sharing it with others except the inner 
urge of making merit which may not always be free from the 
taint of selfinterest in that the philanthropist or the donor while 
| offering something by way of charity may have the idea that it 
will promote his well-being and that of his kith and kin. 
Charity is defined as: 

pariinugrahabuddhyii svavittaparityiigo ddnam! 
anugrahdrtham svasydtisargo danam!!?, parting of his 
possession by a person to help others. 

The ancient thinkers of India have taken precaution to 
guard against the possibility of the act of charity leading to the 
growth of a feeling of superiority among donors over the 
supplicants, the less privileged ones, which may have the seeds 
in it of arrogance and which could well erode the good impact 
of the good deed. This point is made tellingly in the 
Taittiriyopanisad!? in the address of the teacher to the pupil as 
he readies himself to go back home on completion of his 
education. The teacher says: sraddhayd deyam, asraddhayd 
'deyam, sriyd deyam, hriyd deyam, bhiyd deyam, give 
respectfully, do not give disrespectfully, give in plenty, give in a 
spirit of humility, give with a feeling of fear. ८ 
८८० Pe Sarva yat यह (hecthinking:!behindcthes categorization of 
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charity. According to the Bhagavadgitd it is of three types, 
Sattvika, Rajasa and Tamasa, The Sattvika is one which is given 
as a matter of duty in proper time and place to a worthy person 
who has done no good turn: 

datavyam iti yad danam diyate 'nupakdrinet 

dese kdle ca pdtre ca tad ddnam sdttvikam smrtam!?? 

The Rajasa is that which is given with the hope of return 
or reward or is given reluctantly: 

yat tu pratyupakdrdrtham phalam uddisya vii punaht 
diyate ca pariklistam tad rdjasam iti smrtam??! 

The Tamasa is which is given at a wrong place and time 
or to an unworthy person without proper ceremony or with 
insult: . 

adesakdle yad ddnam apdtrebhyas ca diyatet 
asatkrtya avajiidtam tat tdmasam udahrtamtt 122 
4. Acara or Sadacara 

Indian tradition has laid great emphasis on iicdra or 
saddcdra, good conduct, so much so that it has been proclaimed 
as the highest virtue: iiciiral’ paramo dharmah.t One not 
observing it even the Vedas, the purest of the pure, cannot 
redeem: dcdrahinam na punanti veddh!^ 

The sastras proclaim the supremacy of dcdra which 
comprises practising a set of rules sanctified by tradition and 
codified in the texts. These rules are meant to regulate 
individual conduct for improving the quality of human life by 
making him fall in line with the order devised to uphold smooth 
and normal functioning of society. The goodness in the conduct 
of the individual is relative to his usefulness in social well- 
being. By following dciira, the time-tested long-evolved code, 
one leads a more peaceful life. It is dcdra, which exercises 
control on him, and this springs from within. One who follows 
it is according to the Devibhdgavatapurdna always pure, always 
happy. , Prof Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA ' 
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acaravan sadd piaab dcdravdn sadd sukhi!25 
As per the Visnudharmottara-purdna, a person, even 
though possessed of (good) marks, does not imbibe knowledge, 
nor anything else he aspires, if he is devoid of dcdra. Such a 
man goes to hell: 
sarvalaksanayukto 'pi naras tv dciiravarjitaht 
na prdpnoti tathd vidydm na ca kiiicid abhipsitam!*® 
A person of good conduct, dcdravdn purusa, however, 
enjoys heaven, fame, long life, honour and all the worldly 
pleasures: 
acarah svargajanana acarah kirtivardhanaht 
acarah ca tathdyusyo dhanyo lokasukhavahahir 
acarayuktas tridivam prayiiti 
acaravan eva bhavaty arogaht 
acaravan eva ciram tu jived 
acaravan eva bhunakti laksmimi! 
5. Karuna 
While English has only three words, pity, mercy and 
compassion in the sense of helping others when in adverse 
circumstances, Sanskrit has double that number, anukampd, 
anukrosa, anugraha, karund, krpd and daya, which is a proof, if 
ever that were needed, of the importance the Indian tradition 
attaches to it. Generally these Sanskrit words are taken to be 
synonymous with each other but, as is the case with many other 
synonyms, may not really be so. Each one of these may 
represent a shade of the feeling which in its entirety may be 
difficult of expression. The most common ofthese words 18 
dayd which Tulasidasa, the great saint-poet, has proclaimed as 
the source or the root of dharma: 
daya dharma ka mula hai papa mula abhimdna 
tulasi daya na choriye job-lag ghata men prana — 
"Daya, compassion is the root of dharma, priar, or 
anoganoesisathe: 50७ ofisinn Say DANAS d9 Dor A गी ey 
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long as you have life in you." 

This daya would be possible only if one has cultivated the 
spirit that all beings are equal. With that spirit one can identify 
oneself with others and own their sorrow and suffering. Just as 
a person would try to relieve himself of his troubles, his 
. suffering, by putting up the requisite efforts, in the same way 
would he try to remove those of others. That is the samadrsti, 
the feeling of commonness which propels a person to do all he 
can, even to risk his life as in the case of rescuing a person 
drowning in a river or caught up in flames in a building on fire 
or to surrender all he has, even his hard-earned savings, to 
render help to others so tha: they could be saved and their 
suffering mitigated. It is immateria. whether he knows the 
others or not. It is just the right impulse a: the right moment. 
That is dayd. That is how it is defined in the Vdyu-purdna: 

atmavat sarvabhutesu yd hitdydhitdya cal 
sama pravartate drstih krtsna hy esa daya smrta'? 

"The entire outlook characterized by treating all beings 
alike whether the good ones or the bad ones is termed daya." 

The Bhavisya-purdna defines it as 

apare bandhuvarge va mitre dvestari vd sadda 
atmavad vartanam yat sydt sa dayd parikirtita!?? 

"To treat a stranger or a relative, or friend or foe, as one's 
. own self is what is called daya:" 

Aptes Sanskrit-English Dictionary reproduces a stanza; it 
does not give its source; which defines daya as 

yatndd api paraklesam hartum yd hrdi jdyate 
icchd bhiimisutasrestha sa dayd parikirtita 
6. Paropakara, Titiksa (Ksama), Udyoga (Udyama), Santosa, 
Sauca, Sila | 
Andian tradition Jays great emphasis on cultivating certain 


values A einem doing. good,tp; others, .titiked, tolerance, 
Ksama, forgiveness, dama, self-control, indriyanigraha, control 
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over the senses: dhrti g dhairya, fortitude, sauca, purity, 
mrdubhdsitd softness in speech etc. which could form 
ingredients of fila, an umbrella for all the good qualities. 

In the human existence the best situation is when one has 
not to live only for oneself, that being just an animal instinct. A 
human being has to outgrow himself to reach out to others, to 
be of any service to them, to help them, should they require it, 
to provide succour to them. That is as it should be. That will 
elevate him mentally and spiritually by opening him up to the 
wider world which he would then come to look upon as an 
extension of himself. That will impart to him the feeling that his 
begetting the birth is of some worth: parahitasampiidanam ca 
janmaphalamt"^. This is the real goodness that comes to the 
fore among the noble people of their own volition, santali 
svayam parahite vihitdbhiyogah." That is the barometer of 
goodness. It is that which does not make good people insolent 
in prosperity: anuddhatdh satpurusdh samrddhibhih, To do 
good to others becomes the very part of their being: svabhiiva 
evaisa paropakarinam"" . 
If a person is learned, his learning should be such as to be 


useful to others: sa vaidusi phalam yasya na paropakrteh 


paramta"? 


This is easily noticeable in the way of the scientific and 
technological discoveries. The medical researchers who toil day 
in and day out in inventing new drugs to fight diseases or to 
relieve distress or pain or make these bearable are not doing 50 
just for themselves. They toil for the good of humanity at large. 
That is true of scientists as well who devote long hours 1m their 
laboratories to make life of the common people more 


comfortable and easy. d हे 
The prerequisite to doing good to others 18 to be good 
s the satpurusas who engage 


neself, to be a satpurusa. It i um 
cel . P e fy Vrat Shastri i shears: 3 at it 1S 
themselves in doing good i पे पुष about, hem; Pt 
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said that their prosperity is for the good of others. It is they who 
are compared with rivers which drink not their own waters or 
the trees which eat not their fruits or the clouds which partake 
not themselves the grains (though germinating them): 
pibanti nadyah svayam eva ndmbhah 
khadanti na svddu-phaldni vrksiiht 
payodhardh sasyam adanti naiva 
paropakiiriiya satdm vibhutayah^ 
One has therefore to cultivate the quality of goodness to 
do good to others which leads to merit that every sane person 
desires to acquire. The gist of the vast Puranic literature, 
comprising eighteen works, as declares an old stanza in the 
most unequivocal terms, is to do good to others and not to 
cause trouble to them: paropakdrah punydya papaya 
parapidanam. | 
For doing good to others, puropnkdra, a strong will is 
necessary. À chicken-hearted man would think of his ownself 
first. To move out of oneself needs determination, a resolute 
will. It is possible that in the course of doing good to others one 
may court trouble to oneself, even risk one's own life and invite 
penury and misery to oneself. Still, if one persists in one's 
efforts, that betokens one's strong will. May be, while doing 
good or thinking of doing good one may have to dissuade the 
other person from following a course which may be harmful to 
him. For this one may have to use harsh words. One is however 
not to be deterred by them: 
dhirab sadd racayate hi parapakdram 
vdkyam kathoram api tasya daydrdragarbham 
nirvdntatoyanivahair jaladair visrsta 
varsopald dadhati sitalavdrigarbham 35 
Paropakara is a high watermark of a cultured person. He 
will go out of his way to share his wealth with the poor and the 
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to this ey fact when he says that the loss of digits by the 
moon which is sucked kigit by digit by gods is more appealing 
than ethe gaining of them: paryayapitasya surair himamsoh 
kalaksayah slaghyataro hi vrddheh. The really good people 
never even speak of the good turn they do th others; lest is were 
to cause hurt to their self-esteem. They would prefer to keep 
themselves in the background and just do good. 

Ksama is another name for titiksd. The Ramdyana 
proclaims it to be (the greatest of the) gifts. According to it it is 
the truth, it is sacrifice; it is a man's true glory, it is dharma, the 
whole world is sustained by it: 

ksama adnam ksama satyam ksama. yajiias ca putrikdht 

ksama yasah ksama dharmah ksamayadhisthitam 1०४१ 

Nothing, no curse, no exercise, no fire, no poison, 
missiles or weapons are sharper than ksama"? 

He is said to be a real man who controls his rising anger 
with forbearance like a snake a worn out slough!® 

The real knowledge consists in ksama. It is the ignorant, 
the unwise who would fall a prey to intolerance which is the 
source of all troubles, all strifes and dissensions. 

If only one were to give a chance to it, it would be a more 
pleasant world to live in. It is this which lends sheen to 
knowledge. It provides the healing touch to frayed tempers. ihe 
knowledge needs to be tempered with it. That will be its 
ornament: 

narasydbharanam rapam rapasydbharanam gunah 5 

gunasydbharanam jadnam jadnasydbharanam ksama 

Santosa, contentment 15 said to be the greatest treasure, 
the only one at that, of man, param nidhdnam. There could be, 
as indeed there are, other treasures as well but they are all 
transitory, ksaydntdh, as they are described. They come and e 
but certainly not santosa, contentment. It reflects the menta 
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which in any case cannot provide real happiness which can 
come about only through tranquillity going with contentment. 
Rightly says the Padmapurana: 

santosdmrtatrpuinam yat sukham sdntacetasdm 

kutas tad dhanalubdhanam itas cetas ca dhiivatam!*? 

"How can those who run about in greed of wealth have 
that happiness that those tranquil in mind satiated with the 
nectar of contentment have?" 

One of the five niyamas, the duties prescribed for a man 
(which are not obligatory, a point that distinguishes them from 
the other types of duties, the yamas), santosa means not to 
crave for.more than that which can be managed within the 
means available, sannihitasddhandd adhikasydnupdditsii. It is a 
mental state which could be just inborn in a man, sahaja or 
could be acquired through association with the good people. In 
no case it means loss of desires; it only signifies limiting them 
to means available, to derive the same comfort and ease even 
within one's limited resources as one would have derived in 
prolific ones. It is this that would -not make a person eye with 
jealousy the rich life-style of the neighbour and lose his 
equanimity. A wise man has rightly said that if fate is to bestow 
crown, it bestows it in the form of contentment. One who 
suffers from craving even hundreds of miles is no distance 
while for a contented person even an object come to hand 
means nothing: 

‘na yojanasatam daram badhyamdnasya trsnaya 

santustasya karaprdpte ‘py arthe bhavati nadaraht"!^! 

Whatever is just needed to maintain themselves (lit. by 
which the stomach could be filled) is what the people can call 
their own. Cne who takes more than that to be so is a thief 
deserving of punishment 


yavad bhriyeta jatharam tdvat svatvam hi dehind 
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All these qualities and others add up to what fila is. It is an 
enigmatic term which is all-comprehensive as should be clear 
from the following stanza of the Nitisataka (No. 80) of 
Bhartrhari: 

aisvaryasya vibhusanam sujanatd sauryasya vdksamyamo 

jnanasyopasaman srutasya vinayo vittasya pdtre vyayata 

akrodhas tapasah ksama prabhavitur dharmasya 
nirvydjata 

sarvesam api sarvakdranam idam silam param 
bhusanam!*? 

"Goodness is the ornament of prosperity, restraint in 
speech of that of bravery, tranquillity of that of knowledge, 
humility of that of learning, investment in a deserving case of 
that of money, absence of anger of that of austerities, 
forgiveness of that of the mighty, absence of pretension of that 
of dharma. fila, the all round source of all these, is the best of 
the ornaments". 

This very point is reinforced when it is said that there is 
no ornament like fila: vibhusanam silasamam na cdnyat" Ln 

It is for this reason that it is praised sky-high all through 
Indian tradition. One who lives while observing it lives in 
reality: silasya pdlanam kurvan yo jivati sa jivati!^ It is like a 
guide in a dreary forest: ‘silam hi saranam saumya kantara iva 
desikah! Sila removes stigma of the family as also the dirt 
(mala) of sin. It adds to merit, spreads fame, bends the deities, 
removes the host of obstacles and leads to the attainment of 
heaven as also salvation with ease.” 

Sila is lack of hostility towards all beings in word, mind 
and action, compassion and charity: 
| adronam sarvabhutesu karmand manasd gir T 

anugrahas ca ddnam ca silam etat prasasyaie E 

One who does not have it, knowledge, learning, स 
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vidyd srutam tapo va py aisvaryam va yasahprakarso va 

silarahitasya pumso dviradasndnopamam bhavati!*® 
7. Dhairya 

To remain firm in the face of adversity is a trait of 
character that is key to success in life. Mostly inborn, it can be 
cultivated also under advice from the wise or through the sheer 
force of circumstances. There do come moments in life when a 
person finds himself on the verge of losing self-control. Were 
he to collect himself at that moment, he may be able to chart for 
himself a new course. Though easier said than done, he has to 
be firm and not go under the pressure of emotions, sentiments 
and feelings. That is the purport of the advice of Vasistha to Aja 
not attending to the affairs of the State, as goes the story in 
Raghuvamsa of Kalidasa, on account of the grievous loss of his 
beloved wife Indumati: drumasdnumatoh kim antaram yadi 
vdyau dvitaye ‘pi te caliih!?, "what distinction would be there 
between a tree and a mountain if they both were to shake under 
the impact of wind". One has to continue standing up against all 
odds and not to wilter. That is the sign of true conduct. It is the 
quality of steadfastness that occupies the first place -among the 
indications, laksanas, of right conduct: 

dhrtih ksama damo 'steyam saucam indriyanigrahaht 

dhir vidyd sat yam akrodho dasakam dharmalaksanam'^ 

It is dhrti which is most important. It is this which enables 
one to accomplish the most difficult of the things in the most 
adverse of the circumstances in life with equanimity which wins 
appreciation all round. After the anointment of Rama as Heir 
Apparent had been announced he was called into his presence 
by his father through Sumantra, the charioteer, completely 
oblivious of the goings on in the Palace. As he in high spirits 
noticing the joy of the people was face to face with his father 


1285१18 swng with. Kaikeyi by, bus; side, did spat greet him as 
usual being completely down and out, Kaikeyi told him of the 
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episode of the two boons promised by the latter (Dasaratha) 
which she had asked for, the boons being coronation of Bharata 
as king and his (Rania's) exile in the forest for fourteen years. 
This sudden tum of events against him did have no impact on 
him. Neither did he, the noble one, feel sad, nor shaken: 

na caiva rdmah pravivesa sokam!*4 

There was no disturbance in his mind in his proceeding to 
the forest and leaving the earth (the kingdom) as it would be in 
the case of the one who is emancipated: 

na vanam gantukamasya tyajatas ca vasundharam 
sarvalokiitigasyeva laksyate cittavikriyd *7 

Rama seemed to lose dhairya when he found the cottage 
bereft of SUa on coming back to it after killing Marica but 
collected himself after some time, formed an alliance with the 
monkeys and the bears and after a fight with their help with all 
powerful Ravana recovered Sita. 

It is ingrained in the very nature of the great souls to 
remain steady even in adversity and maintain their cool. As 
says the Hitopadesa: 

vipadi dhairyam athiibhyudaye ksama 
sadasi vdkpatutd yudhi vikramah 
yasasi cdbhirucir vyasanam srutau 
prakrtisiddham idam hi mahatmanam EE 
8. Cittasuddhi | 

Nature has endowed man with all kinds of feelings, good 
or bad, the good feelings like love, compassion, sympathy, 
contentment, the’ bad feelings like envy, jealousy, aversion, 
hatred and so on. It is for him now to choose between the two. 
If he goes in for the good feelings, he will have his mind in 
thoughts is what is cittasuddhi, 
the purity of mind. With this purity, prasdda, he will SET ae 
of all his troubles, as says me Lord in the GWi: og le 
CC Pot ap Vt Shop Cab ey apajdyatelft.and, wien nr, A 1 
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at peace, is tranquil, prasannacetasah!SS, the intellect becomes 
at once steadfast and unswerving, buddhih paryavatisthate.156 
It has no prevarication, no indecision, no ambivalence. With 
this intellect a person can take clear stand on an issue and 
adhere firmly to it. Clarity or perspicuity of the mind 
therefore, is the pre-requisite to clear thinking and right 
approach to things. That is why the scriptures enjoin cleansing 
of the mind: 

cittam visodhayet tasmdt kim anyair bdhyasodhanaih 

bhdvatah samvisuddhdimd svargam moksam ca vindatil5? 

"Hence one should cleanse the mind. What use have other 
types of cleansings? He who is pure in mind attains heaven and 
salvation." With this tranquillity in the mind one destroys 
actions, good or bad. A tranquil soul is stationed in his self and 
attains eternal happiness. 

The cleansing of the mind is easier said than done. The 
Lord agrees with Arjuna's formulation: caiicalam hi manah 
krsna pramiithi balavad drdham.! O Krsna, besides being 
naturally unsteady, mind is tormenting, strong and unyielding. 
Its control is difficult as the control of the wind: tasydham 
nigraham manye vdyor iva suduskaram!?. The Lord's comment 
at this is that it can be brought under control by abhydsa and 
vairdgya, practice and renunciation. 

But then abhydsa and vairdgya are not that easy. They are 
hard austerities in themselves. In Chapter XVII of the Gitd the 
Lord enumerates three types of penance, sdrira, bodily, 
physical; vdnmaya, verbal and mdnasa, mental. The mdnasa 
tapas, penance is the steadfastness of the mind, to have pleasing 
outlook (= not to have cruel thoughts), silence, self-control and 
purity of thoughts (= casting away the deceptive and cunning 
thoughts): ; | | S dnd. 

cmppghprasidah, saumyatyam, maunam;.dtmavinigrahah:. 

_ bhdvasamsuddhir ity etat tapo‘mdnasam ucyate 100 
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9. Aucitya . 

' It is necessary to achieve balance in life. All actions of a 
person need to be governed by the principle of aueitya. With 
that one can lead a trouble-free life. 

Aucitya is formed from the base word ucita, fit, proper, 
suitable. Now, it is for an individual to decide what is fit or 
proper for him in a given situation. The scriptures, the 
preceptors, the elders can guide him in this or provide him with 
necessary, inputs to take decisions. 

Aueitya could vary with varied situations. What may be 
suitable in a particular situation may be unsuitable in another. 

What is necessary for aucitya is to be clear-headed, the 
capacity to exercise judgement and to get along with the advice 
of well-wishers. It: also requires knack of assessing situations 
and sifting: the right options from among the many. It also 
implies acquaintance with social and religious norms, 
transgression of which contribute to impropriety which may 
land one in troubles. 

Then there are precedents of which one has to be aware of 
in taking decisions. 

While thinking of aucitya, propriety, one has to take note 
of anaueitya, the impropriety, too. The knowledge of negatives 
would provide a person with the vision for the positive. 

` "Aucitya has different facets, physical, mental, intellectual, 
spiritual. and verbal. 

The physical facet first. The Gitd enunciates the need for a 
healthy body: | 

yuktiihiiraviharasya yuktace ytasya karmasu 
yuktasvapniivabodhasya yoga bhavati duhkhaha 
10. Audarya (Liberality) 

The word auddrya is formed from the word uddra which 
means liberal, ragnanimous , This presupposes wider outlook. 
ग RG BS bythe Vetldok that thisimany 35 pmipe; And, that 
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man is alien are petty. For the ma!?;nanimous the-whole earth js 
a big family: 

ayam nijah paro veti ganand laghucetasam 

uddracaritdndm tu vasudhaiva kutumbakamtr!*! 

To be good to one's own people has nothing special about 
it. That is as it should be. To be good to opponents or 
adversaries is what is good in reality. It is this goodness which 
Rama shows when he asks Vibhisana to perform the last rites of 
Ravana after he had killed him, the abductor of his wife and the 
source of all his troubles, in one of the fiercest of the battles 
 terming him ‘as one belonging as much to him (Vibhisana) as to 
himself: i 

marandntdni vairdni nirvrttam nah prayojanam 

kriyatdm asya samskdro mamdpy esa yathd (80४02 

“With death our enmity has come to an end and our object 
has been achieved: He (Ravana) is as dear to me as he is. to 
you; perform, therefore, his funeral rites." | 

An old Sanskrit stanza highlights the quality of 
magnanimity: ; ba 

upakdrini yah sadhuh sadhutve tasya ko gunah 
apakdrini yah sadhun sa sadhuh sadbhir ucyate!® 

“What special is about one who is good to one who has 
done him good: he (alone) is said to be good by the wise who is 
good to him who has done him harm". 

What is goodness if it has no magnanimity? In this 
connection it is interesting to recount an old Story. It is said that 
once Jagannatha Trisuli, a poet friend of Abdul Rahim Khan-i- 
Khana, the noted literateur and the occupant of the highest post 
of Vakil under emperor Akbar whom the poets of his time 
would repair with their compositions to check out on their 
quality recited a couplet composed by him: 

prdpya caldn adhikdrdn satrusu mitresu bandhuvarge 

cogpakrtam. nopakrtam, nopakttamukimikrtant tonal tn USA 
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“If by occupying an authoritative post one caused no 
harm to enemies or obliged no friends and relatives, what has 
one done?" Khan-i-Khana listened to it, changed only the 
mdtrd, vowel sign, in the first syllable in the second hemistich 
and recited back: 

nopakrtam nopakrtam nopakrtam kim krtam (हा 

The figure of speech in the couplet is Y athasarilkhya, the 
same order which would connect apakrtam of the original one 
with satrusu, and upakrtam. used twice with each, mitresu and 
bandhuvarge$u each, the friends and the kith and kin. By 
emending apakrtam to upakrtam and connecting it with satrusu 
Khan-i-khana far surpassed in nobility Trisuli, because to him 
the position of authority meant doing good even to enemies! 
That is audarya. 

Sita showed this kind of auddrya when Hanumat 
approached her with the news of Rama's victory and the 
destruction of Ravana after the coronation of vibhisana and 
sought her permission to slay all the dreadful demonesses who 
had tortured her earlier with harsh words and cruel gestures. 
She asked him not to harm them, they having acted at the 
behest of their master. She forgave them for all their misdeeds: 
ddsindm ravalJasyaham marsayamit, Al] her trials and travails 
she attributes to her own adverse fate. Further on she says: na 
kascin naparadhyati,5 who is there who does not err?" Such is 
her generosity that she says that it is not proper to be cruel to as 
of them as take delight in sinful act: 

— lokahimsavihdrdnam krurandm pdpakarmanam 
kurvatam api piipiini naiva kdryam asobhanam’ 
* Sanskrit Writings of European Scholors 
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पद्मेन भूषितोऽसि त्वं पद्मं वा भूषितं त्तवा। . `: ` 
इति मे नास्ति सन्देहः पद्मं त्वं समभूषयः॥ 2॥ 
स्मृतिपथे दिवासा मम यान्ति ते c 

सुखकरा गमितास्तव येऽन्तिके। 
त्वमसि शास्त्रचणो निपुणेक्षणः . 

सकलशिष्यगणप्रियतां गत: ॥3॥ 
विविधशास्त्रचयं समबोधयो- 

ऽनतिबुधं निजशिष्यचयं मुदा | 
अपि दुरूहतमं विशदं गुरो ! 

श्रमगतो विषदं त्वमचीकर: ॥4॥ 
स्मितमुखालपनेन सदा जनान्‌ 

परिचयं न गतानपि मोहयन्‌। 
प्रकटयन्‌ निजसात्तिविकवृत्तितां 

त्वमभवो भुवि सत्त्वभृतां वरः॥ 5॥ ` - 
स्मरामस्ते गुणान्नित्यं तव शिष्या वयं समे। 


-चर्चयामो मुदा तांश्चपरस्परमुपागताः ॥ 6 ॥ 


तवंशिष्या इति वयं धन्यतां कलयामहे। 
भाग्यादेव हि लभ्यन्ते त्वादृशा गुरवो भुवि॥7॥ 
भारते भारतोऽसि त्वं वयं शर्मण्यवासिनः। 
तव शर्म सदा देवं प्रभुं सम्प्रार्थयामहे ॥ 8॥ 
सदा स्वस्थस्सदा तुष्टस्सदा पृष्टश्च कोविद: !। 
सुखेन सकुट्म्बस्त्वं शतं जीव समा गुरो।॥ 9॥ 
इतोऽपि भूयसो लब्ध्वा सम्मानाँल्लोकहर्षदान्‌। 
यशो fede जीवितं व्यंतियापय॥ 10॥ 
इति प्रणामांजलिस्तव शिष्यस्य टामस ओबर्लिस्‌ इत्यस्य। 


The Sanskrit writings of European scholars as reproduced 


~ show that they. have the potential of contributing to 
writing in original in Sanskrit. They have: in-depth 
understanding of Sanskrit. language and its diction which they 
have analysed and interpreted minutely: If only they would 
have practised writing in Sanskrit more vigorously, they would 


have enriched Sanskrit literature with 
writings. | 


a large number of their 
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A Hundred Stanzas Translated from 
Greek Poets 
By Professor C. Cappeller, Ph.D. 
JENA 
Homer 
1 
न राज्यं बहुभिः कार्यमेकः शास्तु प्रजा विभुः | 
लोकत्राणाय यो देवैः स्थापितः परमे su 
2 
यादुशानि हि पत्राणि तादृशाः सन्ति मानुषाः | 
यथा पत्राणि वृक्षेभ्यो निपतन्ति महीतले ।। 
रोहन्ति च पुनवातिः प्रेर्यमाणानि माधवैः। 
एवं कुलानि जायन्ते विनश्यन्ति च देहिनाम्‌।। 


3 
न fe कश्चिजनो दैवमतिवर्तितुमर्हति। 
Gach: स्यादुदारो वा जन्म यो लब्धवान्भुवि ।। 
4 
अनग्निमनिकेतं च कुलघ्नं विद्धि वं नरम्‌। 
यो वैरं रमते कुर्वत्रेकराष्ट्रनिवासिनाम्‌।। 


5 
न हि प्राणिषु सर्वेषु महीतलविसर्पिषु। 
शोचनीयतरः कश्चिन्मनुष्यादिति में मतिः।। 


6 
सूक्ष्मा जिह्वा बहून्यस्यां विविधानि वचांसि च। 
यादृशं तु dg प्रत्युक्तमपि तादूशम्‌।। 

| 7 

एवद्धवति मर्त्यानां देवैः पूर्वविनिर्मितम्‌। 
दुःखादापतितुं दुःखं ते स्वयं सुखमासते i 

8 
तद्गीतं सर्वगीतानां प्रशंसन्ति हि मानुषाः | 
येनापूर्वेण कर्णानि ह्वियन्ते हृदयानि च।। 
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पूर्यते भवनं राज्ञो यशश्चैव विवर्धते 11 
10 
समाः कतिपये सन्ति पापीयांसो न दुर्लभाः | 
श्रेयांसस्तु पितुः पुत्रा विद्यन्ते यदि पञ्चषाः 11 
SUBHASITAMALIKA 
Selected Subhasitas Translated from 
German Poets 
By Professor C. Cappeller 
JENA 
1. Goethe 
Alles in der Welt lasst sich ertragen, 
Nur nicht eine Reihe von schonen Tagen. 
सर्व खलु मनुष्येण सह्यं लोके ब्रवीम्यहम्‌ | 
न तु सह्या विमेघानां सुदिनानां परम्परा।। 
2. Ruckert 
Am ende deiner Bahn ist gut Zufriedenheit: 
Doch wer am Anfang ist zufrieden, lommt nicht weit. 
नास्ति जीवपथस्यान्ते सन्तोषेण समं धनम्‌। 
आदौ तु योऽस्ति सन्तुष्ओ न स दूरं गमिष्यति।। 
3. Burmann 
Arbeit macht das Leben suss, 
Macht es nie zur Last; 
Der nur hat Bekummerniss, 
Der die Arbeit hasst. 
लघयत्युद्यमा भारञ्जीवं स्वादु करोति च। 
स एवार्तिसमापन्न उद्यमाद्यो जुगुप्सते ।। 
4. Schiller 
Auch die Liebe bewegt das Leben, 
Dass sich die grulichten Farben erheben. 
Leicht betriugt sie die glucklichen jahre, 
Die gefallige Tochter des schaums; 


In das Gemeine und Traurig-waher 
Mischt sie die Bilde 
r des goldenen T. ums i 
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कामोऽपि लोकस्य महाप्रचोदको 
विचित्रयत्यस्य विधूसराकृतिम्‌। 
तत्त्वे च मायां ललितां विमिश्रयन्‌ 
प्रतारयत्यभ्यधिकं वयो नवम्‌।। 
5. Goethe 

Benutze redlich deine Zeit; 

Willst was begreifen, suchs nicht weit. 
उद्यमेन नयेः कालं विधिनादेशितं तव। 
नान्विष्येश्चातिदूरेण सङ्ग्रहीतुं यदिच्छसि।। 

6. schiller 
Das eben der Fluch der bosen That, 
Dass sie fortzeugend immer Boses muss gebaren, 


स हि महत्तमो मन्ये दोषो दुष्टस्य कर्मणः। 
संरोपयदिवात्मानं प्रसूते यदधान्तरम्‌।। 
7. Goethe 


Das ist die wahre Liebe, 
die immer und weing sich gleich bleibt, 
Wenn man ihr alles gewahrt, 
wenn man ihr alles versagt. 
सत्यां प्रीतिमवैम्येतां साम्यं या न विमुञ्जति। 
काममवाप्य सर्वत्र प्रतिषिद्धा च सर्वतः।। 
8. Goethe 
Das ist im Leben hasslich eingerichtet. 
Dass bei den Rosen gleich die Dornen stehn, 
Und was das arme Herz auch sehnt und dichtet, 
Zum schlusse kommt das Voneinandergehn. 
जवानां रक्‍तपुष्पाणां कण्टकावरणं यथा। 
कामिजनस्य विशेषो हतदैवेन कल्पितम्‌ ti 
9. Schiller 
Das ists ja was den Menchen zieret 
Und dazu ward ihm der Verstand, 
Dass er im innern Herzen sputet 


D it eigner and. 
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अलङ्कारो जनस्यैष बुद्धेश्चैतन्महाफलम्‌। 
अन्तरात्मनि जानीमो यत्कृतीर्निजहस्तयोः।। 
| 10. Derselbe 
Das Leben ist der Guter hochstes nicht; 
Der Uebel grosstes aber ist die Schuld. 
जीवितं नास्ति सर्वेषां धनानां धनमुत्तमम्‌ । 
सकलानां तु पापानामघं पापमनुत्तमम्‌।। 
* पत्र काव्यम्‌ दो खण्ड 
यह काव्य कवि के काव्यात्मक पत्रों का संकलन है जो उनके व्यक्तित्व का 
` सुन्दर झरोखा है। संस्कृत साहित्य में यह कृति एक नवीन विधा का श्रीगणेश करती 
है। अपने मित्रो, सहयोगियों, बन्धुओं तथा विश्व के विभिन्न देशीय संस्कृत विद्वानों 
को संस्कृत में लिखे गए ये पत्र अनेक विषयों का स्पर्श करते हैं। कवि द्वारा अतीत 
में किया गया विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन, देशी-विदेशी विश्वविद्यालयों में 
अध्यापन, विद्वानों की सत्संगति, उनके साथ की गई भेंट वार्ताएँ, उनकी मधुर 
स्मृतियां, जो कुछ भी कवि ने देश व विदेशों में देखा, सुना, vet व अनुभव किया 
. वह सब अन्य जिज्ञासुओं को भी लभ्य हो सके इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कवि ने 
“सुरभि” के एक कोने में रखी इस सामग्री की धूल को झाडा है। 
इस पत्रकाव्यम्‌ (दो भाग) ने असंख्य संस्कृतानुरागियों की मन: कलिकाओं c 
को विकसित कर उन्हें नई स्फुर्ति से भर दिया कि वे इन ज्ञान पत्रों को पढते नहीं 
अघाते। यह पत्रकाव्यम्‌ कहीं शुभाशंसाएँ बिखेरता है तो कहीं वर्ापनों की फुहार 
बरसाता है। कहीं अभिभाषणों को प्रारम्भिक पद्यों से सुसज्जित करता है तो कहीं 
सौप्रस्थानिक Tel से हृदय वेदना को मुखरित करता है। कहीं मैत्री की मधुरता व्याप्त 
करता है तो कहीं एकाकीपन की विकलता। कहीं कला की प्रचुरश्लाघा तो कहीं 
| aTa परिवेश की गहन शून्यता। कहीं सम्मिलन की आतुरता तो कहीं वियोग 
डा । 
जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रकाशित करने में समर्थ यह कृति कवि के निजी 
पत्रों के माध्यम से उसके अध्ययन, अध्यापन, विदेशी गमन-वहाँ की संस्कृति का 
उल्लेखन तथा भारतीय संस्कृति का प्रभावोल्लेखन, परम्परा, इतिहास, धर्म, कला 
वास्तु, शिल्प, मन्दिर, देवालय, विहार तथा शिक्षालयो में रुचि व ज्ञान के ums 
बन प्रस्तुत हुई है। इसका नानादेशीय रामकथा का वर्णन करने वाला 137 पद्यो में 
ईक को लिखा गया यह संस्कृत पत्र तो शायद संस्कृत वाङ्गमय के 
पत्र समुच्चयो का सर्वाधिक लम्बा पत्र है। पुरी में जगन्नाथ प्रतिमा का 


वर्णन, 
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स्थित हिन्दु मन्दिरों का वर्णन पाठकों के ज्ञानवर्धन के लिए अमूल्य सामग्री प्रस्तुत 
करते EI | 
कवि का थाइ राजकुमारी महाचक्री सिरिन्थौर्न के प्रति पुत्रीतुल्य स्नेह 
झलकता है। गुरु-शिष्य का पावन-सम्बन्ध, शिष्या के जन्म दिन पर पत्र रूप में 
लिखी शुभकामनाएँ पठनीय व प्रशंसनीय है-- 
3 नैकान्‌ गुणानात्मनि धारयन्ती 
लोकप्रिया लोक हिताय xe i 
मेधास्मृतिभ्यामनपेत भावा 
सिरिन्धरेतिप्रथिता विभासि॥॥/58 
कामच्य पूर्वाश्रियमादधाना 
लोकप्रिया लोक हिताय रक्ता। 
गुणैरनेकैः परिवेष्टिता च 
` सिरिन्धरेति प्रथिता विभासि v5? 
«a विदेश यात्रा संस्मरण १ 
विद्वान्‌ कवि द्वारा सांस्कृतिक अन्वेषणार्थ विभिन्न देशों की यात्राएँ भी की 
गई । इन यात्रा वृतान्तो में कवि ने जो. देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया उसे ही 
लिपिबद्ध कर दिया-- 
1. Visit To Malaysia -27/12/99 to 2/1/2000 
2. Visit To Indonesia -26/12/1994 to 5/1/1995 
-12/5/1999 to 25/5/1999 
3. Visit To Compodia -16/3/2005 to 25/3/2005 
4. Visit To Thailand -7/7/2005 to 15/7/2005 
5. Visit To Balideep  - 
आलोच्य कवि ने केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत से इतर मलेशिया, 
इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, थाइलेण्ड, बालीद्वीप, कनाड़ा, इटली, अमेरिका, फ्रांस, 
जापान जैसे देशों का भ्रमण कर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया है! 
सांस्कृतिक अन्वेषणार्थ किए गए भ्रमणों में उन-उन देशों की संस्कृति व भारतीय 
संस्कृति के प्रभाव को लिपिबद्ध कर संस्मरण रूप में संजोया गया है। 
* जयदेवि स्वतत्रंते े | 
शिमला से प्रकाशित संस्कृत पत्रिका “दिव्य ज्योति: ' के 15 नवम्बर 1965 के 
अंक में प्रकाशित एक लघु कविता है। कवि के राष्ट्रप्रेम की उद्वाहिका मुक्त छन्द में 
रचित यह कविता 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के समय लिखी गई 
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देशभक्ति से ओत-प्रोत इस कविता का उद्देश्य देशवासियों तथा सीमाओं पर 
तैनात सैनानियों के मनोबल को पुष्ट करना था। इसमें स्वतंत्रता की अधिष्ठात्री देवी 
की स्तुति की गई है! 
हे भारतीयभूमि वीराग्रवन्दिते, साहसिक-जन-निजरक्तरंजिते, धार्मिक-जन- 
सोल्लास संस्तुते आदि आह्वानो द्वारा स्वतंत्रता देवी का गौरवगान किया गया है | देश 
प्रेम को अभिव्यक्त करने में सफल इसका यह पद्य शलाघनीय है-- . 
यथा- वितनु विपक्ष विनाशं 
त्वंक्षिप शत्रुषु पाशम्‌। 
भारतभूमिवीराग्र वन्दिते, 
जय देवि स्वतत्रंते ॥!”?. 
* को5हम्‌ 
यह कविता “ अर्वाचीन संस्कृतम्‌'' संस्कृत पत्रिका IX अंक 1987 में 
दिल्ली से प्रकाशित हुई । शार्दूलविक्रीडित छन्द में 8 पद्यो में उपनिबद्ध इस कविता 
में आधुनिक युग की नैतिकता तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति मानव की पराङ्गमुखता 
तथा अशान्ति की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कवि के विवेचनशील स्वभाव, 
समसामयिक विचारधारा से उत्पन्न उनकी तीव्र अनुभूति तथा आध्यात्मिक व 
दार्शनिक प्रश्नो से उद्वेलित मानव के संवेदनशील अन्तस्थल का प्रतिबिम्बन है । 
आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की अनियमितताएँ, व्याप्त कपटाचार, धूर्तता एवं 
क्रूरता से झकझोर देने वाले side से आक्रान्त चिन्तन को सशक्त वाणी के माध्यम 


से व्यक्त करने का कवि का यह प्रयास वस्तुतः उसकी चिन्तन विद्या के विविध : 


आयामों का दर्पण है। मै क्या हूँ? कहाँ से आया हुँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा 
अस्तित्व क्या है? आदि कुछ मूल प्रश्न ऐसे हैं जो युग युगान्तरों से मानव के 
अन्तर्मन को मथते आये हँ । मानव के स्वअस्तित्व विषयक यह शाश्वत प्रश्‍न- 
विवेचनशील ऋषियों, सन्तो, महापुरुषों की जिज्ञासा को कभी शान्त नहीं कर पाये | 
इसके सन्तोषजनक उत्तर की खोज में हजारों दार्शनिक ग्रन्थों की रचना हो गई किन्तु 
सृष्टि की यह विचित्र लीला कभी किसी को समझ नहीं आयी। कवि ने इस कविता 
के माध्यम से आज के मिथ्याचारी मानव के मनसा, वचसा, कर्मणा के घातक भेद 
को भी शसक्त अभिव्यक्ति की है। परिणामत: विभाजित मानसिकता उसे चैन से 
जीने नहीं देती। | | 

संसार में व्याप्त भोग और त्याग के संघर्ष के मार्मिक चित्रण में कवि ने दो 
Wel के बीच पिस रहे आधुनिक मानव के अन्तर्द्वनद्व का निरूपण किया है। आज 
के तीव्र गतिशील युग में परिग्रह से उसका काम नहीं चलता और अपरिग्रह में उसे 


जीवन की पूर्णता दिखाई देती, है वह सासरे में, ही. तीर err मारा सारा fpe 


me a 
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है। आधुनिक ज्ञान होने 'पर भी वह अपने आस पास के परिवेश से निरपेक्ष होकर 
स्वार्थपरायणता में ही संलग्न है। समाज के बुद्धि जीवियों की जीवन मूल्यों के 
प्रति विरक्ति से कवि का मन बोझिल हो चीत्कार कर उठता हैः 
ज्ञानं मे प्रथितं मया च पठिता ग्रन्था अनेके भुवि | 
तत्कि मे परवञ्चनादिकृतिषु स्वीया प्रवृत्तिः सदा। 
दीनां दुर्विधतां गतां च जनतां नो वीक्ष्य चितद्रुति 
मेऽन्धो वा बधिरोऽथवाहमिति मे नैवास्त्यहो निर्णयः 11777 
अनुचित साधनों से अर्जित धन से जीवनयापन करने वाले मानव को उसका 
आत्म विश्लेषण जब झकझोरता है तो उस पूंजीपति के पास पश्चाताप की पूंजी के 
अलावा. और कुछ नहीं होता--न्यायोचित आजीविका के सात्विक तथ्य को 
निरूपित करने के लिए इससे बढ़कर क्या सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो सकती है। खून 
पसीना एककर धनाढ्य वर्ग के लिए भवनों का निर्माण करने वालों का जीवन 
घुटनभरी झौंपड़ियों में ही बीतता है। उसके पास तो तन ढकने को वस्त्र भी नहीं 
होता। आज के श्रमिक के प्रति इस संवेदना में कवि का समाजवादी स्वर गूंजता है। 
आचार-व्यवहार की शिक्षा देने वाला आचार्य आज राजनीतिक दाव -पेचों में 
लगा है, चिकित्सक ही रोगी का सबसे बड़ा शत्रु है, कार्यालयों में कार्य लय 
(विलय) ही होता है। कार्यसिद्धि का एकमात्र साधन रिश्वत है! इस अन्धेरे 
परिवेश में भटकते मानव को कुछ नहीं सूझता। उसकी इस असहाय स्थिति पर 
कवि की लेखनी प्रभावशाली अभिव्यक्ति देने में समर्थ हुई है। 
कवि की भावाभिव्यञ्जक शैली समाज में पनपती हुई बुराईयों को व्यक्त 
करने में समर्थ हुई है। इसका प्रमाण निम्न पद्य है- 
आचार्यो5प्यनुशास्मि नैव सततं राज्ञां नयेऽवस्थितो 
वैद्योऽहं परमातुरादिविषया चिन्ता न मां बाधते। 
कार्याणां लय इत्यनेन विधिना कार्यालये कार्यकृद्‌ 
उत्कोचादिपरः परार्थ घटकः सौख्यं परं व्यशनुवे।।'” 
* महाकवि कालिदासाष्टकम्‌ 
यह कालिदास की कविता कामिनी की प्रशंसा में लिखे गए 8 Tel का 
सुन्दर समाहार है, जो अप्रकाशित है। विश्व की महान्‌ विभूतियों में अग्रगण्य 
कालिदास के कवितांशों को ही अपनी कविता में जड़कर कवि ने अपूर्व सौन्दर्य व 
माधुर्य की अभिव्यक्ति की है। संस्कृत वाङ्मय में नवीनता व पुरातनता का अनूठा 
समन्वय प्रस्तुत करने की यह नयी विधा कवि की विशेषता है। 
कालिदास की ही शब्दावली लेकर उसकी काव्यप्रतिभा को प्रकाशित करने 
वाली कवि की यह Spent विधां eren का'संचाए'करती हुईकाठबमारखियों को 
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आहादित करने में सर्वथा समर्थ है- | | 
कवि प्रवकेषु लषत्वनेके- - 
ष्वनेन भूमिः सविरोष शोभा | 
नक्षत्र ताराग्रह संकुलापि bs 
ज्योतिष्मति चन्द्रमसैव रात्रि: 007? 
*  घड्ऋतुवर्णनम्‌ | | 
यह कविता संस्कृत वाङमय के ऋतु वर्णन की प्राचीन परम्परा को ही द्योतित 
करती है। जयपुर की संस्कृत पत्रिका “संस्कृत रत्नाकर' के: नवम्बर 1942 के अंक 
में प्रकाशित इस कविता ने “द्वादश वर्षों मेधावी सत्यव्रतो aes"? की काव्य पटुता 
को संस्कृत जगत में प्रतिष्ठित कर दिया था। 12 वर्षीय कवि ने इस कविता में भारत 
की छ: ऋतुओं का वर्णन किया है। कविता का आरम्भ ऋतुराज बसन्त वर्णन से 
होता है-- | 
कूजन्ति कोकिल कुलानि कलंवसन्ते 
गुञ्जन्ति मञ्जुकुसुमेसु च षट्‌ पदौधाः | 
वान्त्यथ दक्षिणदिशः सुभगाः समीराश्‌ ` 
चेतोहरा: सकलिकाः सहकार शारवाः।।'7 
ग्रीष्म ऋतु के क्रूर प्रहार का वर्णन स्वाभाविक व अनुपम $— 
धर्मक्लान्ता विवृतवदना आलवालेष्वजस्रं 
चक्रभ्यन्ते विकिर निकिरा उच्छवसन्तस्तपर्तो। 
क्रोडी कृत्यापिदधति शिशून्शारिवनां कोटरेषु 
पित्सन्तोऽन्ये क्वचिदपि वने छायया पर्य्यटन्ति।।'75 
वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि जिसमें सन्त धरा, 
प्रकृति, मानव, पशु, पक्षी सव सुख की सांस लेते हैं | इसमें उमडते मेघ, चमचमांती 
विद्युत, मयूरों की कला, सारसों सें भरे तालाब, पूर्ण विकसित कमलों की शोभा 
सृष्टिं को सुखकर बना देते $— 
पुण्डरीक सुषमोज्ज्वलाभृशं 
पुष्करे पतति सारसावलिः i 
द्योतते हि चपला क्षणे क्षणे 
| वर्षुकः स्तनति भीतिरो$म्बुद: 11176 
शरद्‌ ऋतु के वर्णन में काव्य सौन्दर्य के साथ अलंकार पटुता श्लाघनीय है-- 
, शुभ्रत्वं. दधति कृतोपकारभारा 
, दीप्यन्ते व भुवि परार्थ सम्पदः के 1177 
कवि के ळहतुंग,शिखरें"को 'छ्‌।लेने"वोले' सकेर प्रसिड "कस की 
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प्रथम सुभग सोपान है | १ 

आलोच्य कवि ने -अपनी कृति Studies in Sanskrit & Indian 
Culture in thailand 4 थाईलैण्ड में संस्कृत व भारतीय संस्कृति के प्रभाव को 
उद्घाटित किया है। 

Sanskrit Based Words in Language of Sauth East Asia 
कृति में दक्षिणपूर्व एशियाई भाषाओं में संस्कृत मूलक शब्दों का अन्वेषण संग्रहीत 
€! थाईदेश के ब्राह्मण कृति में थाई ब्राह्मण वर्ग के खान-पान-रहन-सहन, 
रीतिरिवाज, पूजा पद्धति, नैतिक व मानवीय आचारों का वर्णन करते हुए भारतीय c 
ब्राह्मण वर्ग के साथ उसकी साम्यता व विषमता का ज्ञान कराया है। सुभाषित 
साहस्री के माध्यम से सम्पूर्ण मानव जाति के लिए कर्त्तव्य बोध का सन्देश दिया है। 

इस प्रकार कवि ने अपनी समग्र सारस्वत साधना में भारतीय संस्कृति के 
आधार स्तम्भ धर्म, दान, करुणा, परोपकार, धैर्य, सदाचार, सत्य, चितशुद्धि, 
औचित्य, निःश्रेयस, क्षमा, औदार्य, विश्वबन्धुत्व, शील, ज्ञान, गुण सभी सिद्धान्तों 
कौ स्थापना की है। संसार में व्या भोग और त्याग का मार्मिक चित्रण, आधुनिक 
मानव के Ses का निरूपण, बुद्धि जीवियों की जीवनमूल्यों के प्रति विरक्ति, 
न्यायोचित आजीविका का सन्देश, समाजवाद का स्वर, वर्तमान में कार्य सिद्धि का 
एक मात्र साधन रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग्य, देशप्रेम का सन्देश, भारतीय संस्कृति की 
परम्परा, इतिहास, धर्म, कला, वास्तु शिल्प, मन्दिर, देवालय, शिक्षालय, विहार 
इत्यादि के विदेशी संस्कृतियों पर प्रभावोल्लेखन, अपने व्यक्तित्व (जीवनदर्शन) से, 
कर्म से, सम्भाषण से भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता को जीवन्त किया है। 

आज भी वाग्देवी के वरदपुत्र प्रो. शास्त्री अपने 80 वर्ष की कठोर सारस्वत 
साधना के निचोड स्वरूप भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्रः- आत्मकथा लिख 
रहे हैं तथा दिने दिने याति मदीय जीवितम्‌-डायरी- का लेखन पूर्ण कर चुके है । 
मेरा मानना है कि संस्कृत साहित्य की इन नई विधाओं के प्रणेता प्रो. शास्त्री के 
जीवनदर्शन व अब तक के तमाम अनुभव को इन कृतियों में गुम्फित किया गया है। 
जो समस्त संसार के लिए बहु उपयोगी सिद्ध होगा। 
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संस्कृत वाङ्मय को प्रो. शास्त्री 
का अवदान . 


* संस्कृत- संस्कृति के लिए समर्पित जीवन-- - | | 
प्रो. शास्त्री को संस्कृत व आध्यात्मिक संस्कार अपनी माता के गर्भ में ही 
पिता श्री चारुदेव शास्त्री द्वारा रामकथा सुनाकर, Wed कर दिए गए थे। तदनुरूप यह 
शिशु जन्म लेते ही भारतीय संस्कृति के संस्कार रूपी जल में स्नान करने लगा। घर 
का वातावरण संस्कृत व संस्कृति मय था। यही कारण रहा कि 12 वर्ष की अल्पायु 
में ही “षड्ऋतुवर्णनम्‌' कविता लिखकर संस्कृत के विद्वानों-को आश्चर्यचकित कर. | 
दिया था। तभी से लेकर आज तक लगभग 80वर्ष की इस अनवरत जीवन यात्रामें ` 
प्रो.शास्त्री ने संस्कृत जगत्‌ के लिए काव्य, महाकाव्य, प्रबन्धकाव्य, खण्ड-काव्य,. | 
समीक्षात्मक रचनाएँ, प्रकीर्णक रचनाएँ, नवीन विधात्मक रचनाएँ, शोध परियोजनाएं... 
सैकड़ों शोधपरक लेख, सैकड़ों राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनार में भाषण, विदेशी. 
में अध्यापन, मध्यपूर्व एशिया में संस्कृत का प्रचार-प्रसार, 
आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत वाङ्मय को श्रीवृद्धि की है।. . 
्र.शास्त्री जी व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर, कुलपति, सम्प्रति आनरेरी प्रोफेसर 
के रूप में संस्कृत साहित्य की सेवा कर रहे हे । प्रो, शास्त्री यथानाम तथा गुण की. 
कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनके उदार, सौम्य, सरल, मृदु व्यक्तित्व से ही.संस्कृति c 
झलकती है। वे घर रहें या बाहर, देश में रहे या विदेश में उनका जीवन सदैव : 
संस्कृतमय ही है। निसन्देह उनका जीवन संस्कृत व भारतीय संस्कृति के लिएं ही: 
समर्पित है। TUER 
* नवीन विधाओं का प्रणयन-- US m 
प्रो. शास्त्री जी संस्कृत साहित्य की प्राचीन प्रचलित विधाओं पर तोःलिख ही 
रहे Foaia 'काबिले:ए-गौर प्तो. यह" dote Diis संस्कृत साहित्य में जो 
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अब तक नहीं था या न के बराबर था--ऐसे साहित्य का सृजन किया है | यथा- 

पत्र काव्यम्‌ -दो खण्ड 

आत्मकथा- - भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ' 

डायरी दिनेदिने याति मदीय जीवितम्‌ 

विदेश यात्रा संस्मरण 

पाश्चात्य मूर्धन्य विद्वानों की प्रमुख कविताओं का संस्कृत में अनुवाद 

इण्डोलोजी रिविजेटेड-इत्यादि। 

इन नवीन विधाओं का सृजन कर आलोच्य कवि ने संस्कृत साहित्य के लिए 
अनुपम व अपूर्व कार्य किया है जो सदैव संस्कृत जगत में अविस्मरणीय रहेगा। 
* प्रेरणा स्त्रोत 

प्रो. शास्त्री जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही मानव समाज के लिए 
प्रेरणा स्रोत हैं। तुलसीदास का यह कथन ““प्रभुता पाय काय मद नाही''। महाकवि 
बाण का यह कथन--युवावस्था, अप्रतिम रूप, लक्ष्मी, अपार वैदुष्य-अनर्थ के मूल 
हैं, प्रो. शास्त्री जी पर चरितार्थ नहीं होते। प्रो. शास्त्री युवावस्था में अति सुन्दर थे, 
विद्वान थे, धन भी था किन्तु ये सब मिलकर भी उनके जीवन चरित्र के निर्माण में 
बाधक न बनकर साधक ही बन गए। ऐसे उदाहरण कतिपय ही मिलेंगे। 
| उनका जीवन सादा है कोई किसी प्रकार का व्यसन उन्होंने नहीं पाला । 

केवल एक व्यसन है-विद्यानुराग। सरल, सौम्य, मृदुल, उदार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री 

जी-विद्वानों, सभ्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे मानवता की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति, 
प्रवीण लेखक, व्याख्याकार, प्रशस्यवक्ता, समालोचक, ज्ञान विज्ञान के सागर, 
राजभोगी, सिद्धयोगी, परमभक्त व महापुरुष है । आपका जीवन सरल, बड़ों के प्रति 
आदर शिल्पानुराग, अपूर्व क्षमतावान व संत स्वरूप है। 
* मूर्धन्य साहित्यकार- 

मानव सभ्यता के कल्याणार्थ जो लिखा जावे वह साहित्य की श्रेणी में आता 
है। हमारा वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, आरण्यक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, 
उपनिषद्‌ साहित्य, सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत, गीता जैसे धर्म ग्रन्थ साहित्य 
ही हमारी संस्कृति के प्राण हैं। 

हितस्य भावनिहितं तस्मिन्‌ - तत्‌ साहित्यम्‌ 

इस तरह के साहित्य के रचनाकार ही साहित्यकार कहलाते हैं। प्रो. शास्त्री 
जी साहित्यकार हैं, वे भी मूर्धन्य कोटि के। महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, 
कालिदास, बाणभट्ट, भारवि, भवभूति इत्यादि साहित्यकार मूर्धन्य श्रेणी में हैं। 

वियोगी होगा पहला कवि, आहसे उपजा होगा गान। 

CC-0. "०भिकलकरुखो"से-चुपचाप्र,5नती होपी-कतिता'अत्तजात्र॥१/, 


(5) 
संस्कृत वाङ्मय को प्रो. शास्त्री 
का अवदान .. 


* संस्कृत--संस्कृति के लिए समर्पित जीवन-- ` ` म | 

प्रो. शास्त्री को संस्कृत व आध्यात्मिक संस्कार अपनी माता के गर्भ में ही: 
पिता श्री चारुदेव शास्त्री द्वारा रामकथा सुनाकर, प्रदत कर दिए गए थे। तदनुरूप यह 
शिशु जन्म लेते ही भारतीय संस्कृति के संस्कार रूपी जल में स्नान करने लगा। घर 
का वातावरण संस्कृत व संस्कृति मय था | यही कारण रहा कि 12 वर्ष की अल्पायु 
में ही 'षड्क्रतुवर्णनम्‌' कविता लिखकर संस्कृत के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर. 
दिया था। तभी से लेकर आज तक लगभग 80वर्ष की इस अनवरत जीवन यात्रा में 
प्रो.शास्त्री ने संस्कृत जगत्‌ के लिए काव्य, महाकाव्य, प्रबन्धकाव्य, खण्ड-काच्य, 
समीक्षात्मक रचनाएँ, प्रकीर्णक रचनाएँ, नवीन विधात्मक रचनाएँ, शोध परियोजनाएँ, 
सैकड़ों शोधपरक लेख, सैकड़ों राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनार में भाषण, विदेशी. 

में अध्यापन, मध्यपूर्व एशिया में संस्कृत का प्रचार-प्रसार, 

आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत वाङ्मय को श्रीवृद्धि की है। 

प्रो.शास्त्री जी व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर, कुलपति, सम्प्रति आनरेरी प्रोफेसर 
के रूप में संस्कृत साहित्य की सेवा कर रहे हैं। प्रो. शास्त्री यथानाम तथा गुण की. 
कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनके उदार, सौम्य, सरल, मृदु व्यक्तित्व से ही संस्कृति ` 
झलकती है। वे घर रहें या बाहर, देश में रहे या विदेश में उनका जीवन सदैव. - 
संस्कृतमय ही है। निसन्देह उनका जीवन संस्कृत व भारतीय संस्कृति के लिए ही 
समर्पित है। | E aeos 
* नवीन विधाओं का प्रणयन-- | 

प्रो. शास्त्री जी संस्कृत साहित्य की प्राचीन प्रचलित विधाओ पर तो लिख ही 
रहे Comit त 'काचिले"ए the gh. यह" goi Die! संस्कृत साहित्य में जो 
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अब तक नहीं था या न के बराबर था--ऐसे साहित्य का सृजन किया है। यथा-- 
पत्र काव्यमू--दो खण्ड 
आत्मकथा-- भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ' 
डायरी --दिनेदिने याति मदीय जीवितम्‌ 
विदेश यात्रा संस्मरण 
पाश्चात्य मूर्धन्य विद्वानों की प्रमुख कविताओं का संस्कृत में अनुवाद 
इण्डोलोजी रिविजेटेड-इत्यादि। 
इन नवीन विधाओं का सृजन कर आलोच्य कवि ने संस्कृत साहित्य के लिए 
अनुपम व अपूर्व कार्य किया है जो सदैव संस्कृत जगत में अविस्मरणीय रहेगा। 
* प्रेरणा स्त्रोत 
प्रो. शास्त्री जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही मानव समाज के लिए 
प्रेरणा स्रोत € | तुलसीदास का यह कथन “प्रभुता पाय काय मद नाही ''। महाकवि 
बाण का यह कथन--युवावस्था, अप्रतिम रूप, लक्ष्मी, अपार वैदुष्य-अनर्थ के मूल 
हैं, प्रो. शास्त्री जी पर चरितार्थ नहीं होते। प्रो. शास्त्री युवावस्था में अति सुन्दर थे, 
विद्वान थे, धन भी था किन्तु ये सब मिलकर भी उनके जीवन चरित्र के निर्माण में 
बाधक न बनकर साधक ही बन गए। ऐसे उदाहरण कतिपय ही मिलेंगे। 
| उनका जीवन सादा है कोई किसी प्रकार का व्यसन उन्होंने नहीं पाला। 
केवल एक व्यसन है-विद्यानुराग। सरल, सौम्य, मृदुल, उदार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री 
जी-विद्वानों, सभ्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे मानवता की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति, 
प्रवीण लेखक, व्याख्याकार, प्रशस्यवक्ता, समालोचक, ज्ञान विज्ञान के सागर, 
राजभोगी, सिद्धयोगी, परमभक्त व महापुरुष हैं। आपका जीवन सरल, बड़ों के प्रति 
आदर शिल्पानुराग, अपूर्व क्षमतावान व संत स्वरूप है। 
+ मूर्धन्य साहित्यकार- 
मानव सभ्यता के कल्याणार्थ जो लिखा जावे वह साहित्य की श्रेणी में आता 
है। हमारा वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, आरण्यक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, 
उपनिषद्‌ साहित्य, सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत, गीता जैसे धर्म ग्रन्थ साहित्य 
ही हमारी संस्कृति के प्राण हैं। 
हितस्य भावनिहितं तस्मिन्‌ - तत्‌ साहित्यम्‌। 
इस तरह के साहित्य के रचनाकार ही साहित्यकार कहलाते हैं। प्रो. शास्त्री 
जी साहित्यकार €, वे भी मूर्धन्य कोटि के। महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, 
कालिदास, बाणभट्ट, भारवि, भवभूति इत्यादि साहित्यकार मूर्धन्य श्रेणी में हैं। . 
वियोगी होगा पहला कवि, आहसे उपजा होगा गान। : 
(९-0. गर्णतिकलकरुआँखो,लेज्युपचाप, बत्ती होगी SR ERU IR s 
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चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे 
जन्म गीत का सदा, दर्द से होता हे! 
अबतक का तो कहता है, इतिहास यही 
कवि पहले रोता है, पीछे लिखता है।। 
इन पंक्तियों से ध्वनित होता है कि महाकवि, महान्‌ साहित्यकार जीवन की 
किन गहराईयों तक जाकर अनुभवकर, देखकर, सुनकर-काव्य का या साहित्य का 
सृजन करता है। 
प्रो. शास्त्री जी के साहित्य से मानव जीवन के सभी पहलुओं पर, उसकी 
समस्याओं पर, गहन चिन्तन झलकता है तथा उनके निदान का मार्ग भी प्रशस्त 
होता है। चाहे खण्डकाव्य हो या महाकाव्य, प्रबन्धकाव्य हो, समीक्षात्मक रचनाएँ 
नवविधात्मक हो या विविधात्मक सभी साहित्य भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता को 
संस्थापित करता है। 
अब तक प्रो. शास्त्री जी को 67 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अकेले 
“' श्रीरामकीर्ति महाकाव्य'' को देश-विदेश के 10 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हँ । पद्मश्री, 
महामहोपाध्याय प्रो. शास्त्री को 2008 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान “'ज्ञानपीठ 
पुरस्कार ' (42वां) से नवाजा गया-वो भी थाई राजकुमारी महाचक्रि सिरिन्थौर्न के 
करकमलों से। जिसका यह अल्पज्ञ प्रत्यक्षदर्शी रहा है। हाल ही मार्च 2010 में 
भारत सरकार ने “पद्मभूषण' सम्मान से आपको नवाजा है। 
निःसन्देह प्रो. शास्त्री महान साहित्यकार हैं जो आज भी साहित्य सृजन में 
तल्लीन हैं। 


* ' संसार मे भारतकी पहचान---प्रो. शास्त्री — 


जातस्य धुव मृत्यु, मृतस्य जन्म ध्रुवं । --गीता का कथन 

स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम्‌ । 

अस्मिन्‌ परिवर्तनि संसारे, को न जायते वा मृत: ॥ --कालिदास का कथन 

हे समय नदी की धार, जिसमें सब बह जाया करते हैं। 

लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं॥ 

¬ किसी कवि का कथन 

इन पंक्तियों से ध्वनित .होता है कि जीवन व मरण अवश्यम्भावी है। यह 
परमेश्वर का विधान है। लेकिन मानव रूप में जन्म लेना उनका सार्थक है जो अपने 
कृत्य से संसार को लाभान्वित करते हैं। उनका कर्म कालजयी हो जाता है। वे रहें 
या न रहें उनका कर्म सदैव जीवित रहता है जो इतिहास बनकर उनके नाम को 
पीढ़ी दुर पीढ़ी जीवित, रखता है Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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ऐसी ही शख्सीयत हैं प्रो. शास्त्री जी । आपने अपनी जीवन शैली से, स्वभाव 
से, व्यवहार से तो अपनी पहचान संसार में बनाई ही, बल्कि अपने कर्म (साहित्य 
सृजन) से भी दुनिया में पहचान कायम कौ। आपका कर्म 'शुभ' बन गया। न 
केवल देश में रहकर आपने भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया बल्कि विदेशों - 
में जाकर रहकर, अध्ययनकर, अध्यापनकर, भाषणकर, प्रवचन कर भारतीय संस्कृति 
का प्रचार-प्रसार किया। आपके नाम पर विदेशों में पुस्तकालय चल रहे हैं। संसार 
भर में आपको लोग शास्त्री जी के नाम से पहचानते हैं या यों कहे कि शास्त्री जी 
नाम के सम्बोधन से इण्डिया समझा जाता है। वस्तुत: आप दुनिया में भारत कौ 
पहचान हैं। 
* स्वामी विवेकानन्द, महात्मागांधी, भारतरल डॉ. अम्बेडकर और प्रो. शास्त्री-- 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 
भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। 
हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं॥ 
इसी सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द ने कहा था--आगामी पचास वर्षों के 
लिए हमारा केवल एक हो विचार केन्द्र होगा और वह है हमारी महान मातृभूमि- 
भारत दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को उस समय तक के लिए हमारे मन से लुप्त हो 
जाने दो। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र केवल यही एक देवता है जो जग रहा है, 
जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं जो सब वस्तुओं में 
व्याप्त है। दूसरे सब देवता सो रहे Fl हम क्यों इन व्यर्थ के देवताओं के पीछे ds 
और उस देवता की उस विराट्‌ की पूजा क्‍यों न करें-जिसे हम अपने चारों ओर देख 
रहे हैं? जब हम उसकी पूजा कर लेंगे, तभी हम सभी देवताओं की पूजा करने 
योग्य बनेंगे।' 
इसमें कतई शक नहीं है कि स्वामी विवेकानन्द ने संसार भर में भारतीय 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया उन्हीं के शब्दों में--'' समस्त संसार हमारी मातृभूमि 
का महान ऋणि है। किसी भी देश को ले लीजिए, इस जगत में एक भी जाति ऐसी 
नहीं है जिसका संसार उतना ऋणि हो जितना कि वह यहाँ के धैर्यशील और विनम्र 
हिन्दुओं eri 
स्वामी विवेकानन्द पूर्ण रूपेण धार्मिक, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थे। किन्तु 
कर्म की प्रधानता के पक्षधर थे। | 
उन्हीं के शब्दों में-दुखियों के दुःख का अनुभव करो और उनकी सहायता 
करने आगे बढ़ो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मैंने अपने हृदय में इस भार को 
और मस्तिष्क में इस विचार को रखकर 12 वर्ष तक भ्रमण किया। मैं तथाकथित 


बड़े -औरःधनबानःव्यक्ितयों के aere मर भाग । जेता. ग ददय लेकर और्‌ संसार 
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का आधा भाग पार कर, सहायता प्राप्त करने के लिए मैं इस देश (अमरीका) में 
आया। ईश्वर महान है, जानता हूँ। वह मेरी सहायता करेगा। में इस भूखण्ड में 
शीत से या भूख से भले ही मर जाऊं, पर है तरुणों मैं तुम्हारे vu एक वसीयत 
छोड़ जाता हूँ, वह है-यह सहानुभूति, गरीबों, अज्ञानियों और दुखियों की सेवा के 
लिए प्राणपण से चेष्टा म 

जहाँ यथार्थ धर्म है-वहीं प्रबलतम आत्म बलिदान है। अपने लिए कुछ मत | 
चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो-यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन की स्थिति, 
गति तथा प्राप्ति i : | 

इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने संसार भर में भ्रमण. कर अपने भाषण, 
प्रवचन व विचारो से भारतीयता व हमारी संस्कृति का प्रचार कर हमारी अमर 
सांस्कृतिक धरोहर का लोहा मनवाया। | | 

महात्मा गांधी- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जितना कहा जाये थोड़ा 
ही है। देश को आजाद कराने में हमारे अनेक ज्ञात व अज्ञात देशभक्तो की कुर्बानी 
. रही है। किन्तु स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देना तथा हिंसा से हटकर-अहिंसा के 

मार्ग पर चलना सिखाना एक अभूतपूर्व कदम था। ऐसे ही सविनय अवज्ञा 

aR 07 

ये सब चीजें भारतीयता, हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, 
सर्वेभवन्तु सुखिनः, हमारी संस्कृति के सिद्धान्त हैं- इन्हीं का आलम्बन लेकर गांधी 
जी ने न केवल देश को आजाद कराया बल्कि संसार में भ्रमणकर, वकालत कर 
अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। आज भी संसार में गाँधी जी को भारत 
का प्रतिबिम्ब मानकर अनेक देशों में उनकी प्रतिमाएँ स्थापित हैं। | 

अछूतोद्धार, कार्यक्रम से आपने ही देश से अस्पृश्यता का अन्त rat 

जात पाँत पूछे नहीं कोई। न: 
हरि को भजे सो हरि को होई॥ 

भारत की पहचान महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, आचार- 
विचार, स्वभाव तथा कृतित्व, स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य सृजन, देशाटन कर विदेशों 
में भारतीय व हमारी सांस्कृतिकता का प्रचार किया। 

भारतरत्न डॉ. अम्बेडकर- बाबा साहब का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरो में 
` अंकित रहेगा। बाबा साहब ने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जनमानस को प्रभावित 
किया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक, आजाद भारत के संविधान निर्माण 
तक, संविधान लागू होने से बौद्ध धर्म अंगीकार करने तक बाबा साहब का योगदान 
भुलाया नहीं जा सकता। | 
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गांधी जी के थे-इन्हीं की पुरजोर वकालत बाबा साहब ने की। इससे भी बढकर 
आपने अस्पृश्यता का अन्त करने के लिए संविधान में कानून बनवाया। अछूतो के 
उद्धार के लिए विकास के लिए आरक्षण को व्यवस्था कराई जिसका परिणाम है कि 


` भारत में निम्न तबके के लोगों का जीवन स्तर उठा है। हिन्दू धर्म में व्याप्त पाखण्ड 


के खण्डनार्थ ही उन्होंने समता का सन्देश देने के लिए बौद्धधर्म को स्वीकार किया । 
बाबा साहब ने पीड़ित मानव समाज के कल्याणार्थ साहित्य सृजन कर देश व विदेश 
में अपनी पहचान बनाई । 

डॉ. सत्यव्रत शास्त्री--स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय संस्कृति का प्रसार 
संसार भर में देशाटन कर अपने भाषण व प्रवचनों से किया। महात्मा गाँधी ने यही 
कार्य देशाटन व साहित्य सृजन से किया! 

बाबा साहब ने यही कार्य देशाटन व साहित्य सृजन से किया । प्रो. शास्त्री ने 
भारतीयता व हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार व्यक्तित्व के साथ-साथ देशाटन, 
विदेशों में अध्यापन, अध्ययन, व्याख्यान, भाषण प्रवचनों से तो किया ही साथ में 


` अपूर्व साहित्य सृजन से इसको और ऊँचाई तक पहुँचाया। थाई राजघराने के गुरु 
. बनकर, भारत के लिए प्रयुक्त ज्ञान गुरु कहावत को चरितार्थ कर दिया है। 


` गरीबों, असहाय, पीडित, अशिक्षित, दलित, शोषित मानवों के प्रति 


- संवेदनशील, राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त ये चारों ही महामानव भारत की पहचान हैं। 
ox . देश की महान निधि--देशभक्त प्रो. शास्त्री 


- पद्मश्री, पद्मभूषण, महामहोपाध्याय, ज्ञानपीठ पुरस्कृत प्रो. सत्यव्रत शास्त्री के ` 

नाम से कौन अपरिचित है? संस्कृत जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वान प्रो. शास्त्री जी ने अपने 
जीवन में देश के लिए, हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए जितना कार्य किया है 
वह अनुपम व अपूर्व है। वे देश की बौद्धिक चेतना के प्रहरी हैं। वे देश को 
सांस्कृतिक अस्मिता के पर्याय हैं। शायद ही कोई विद्वान्‌ इतना कर पाये जो आपने 
किया है। निःसन्देह 67 पुरस्कारों से नवाजे जा चुके, देश के 6 राष्ट्रपतियों से 
सम्मानित, विदेशों में सम्मानित, देशभक्त यह विराट व्यक्तित्व वास्तव में देश की 


- महाननिधि ही है। परमेश्वर से इनके चिर स्वास्थ्य की हम सभी कामना करते हैं। 
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कै जीवन-दर्शन-- बक 

योग्य विद्वान्‌, सफल शिक्षक, कवि, मनीषी, अनुवादक .व समालोचक, डॉ. 
सत्यत्रत शास्त्री की नीरक्षीर विवेकिनी प्रतिभा ने उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को ऐसे 
संवारा है कि वे संस्कृत समाज में अतीव प्रिय व आदरणीय रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे . 
विश्व के उन पारखी विद्वानों में से हैं, जिन्होंने काव्य और शोध दोनो क्षेत्रों में 
अक्षुण्ण ख्याति अर्जित की है। वे उन विरल संस्कृतज्ञो में से हैं, जो मौलिक चिन्तक 
भी हैं और प्राचीन पद्धति के व्याख्याता भी। सुयोग्य पिता के योग्य निर्देशन में शिक्षा 
प्राप्त करने वाले डॉ. सत्यत्रत शास्त्री प्राचीन व नवीन दोनों ही पद्धतियों से अध्ययन 
कर, एक निराले व्यक्तित्व के स्वामी है. : 

प्रतिभाशाली शैक्षिक जीवन वाले, छात्र प्रिय शिक्षक, सफल विभागाध्यक्ष 
तथा कला संकाय के डीन, सहज रूप से प्रशासनिक कार्य करने वाले कुलपति डॉ. 
सत्यत्रत शास्त्री का व्यक्तित्व विशिष्ट गुणों का एक सुन्दर झरोखा है। उनके 
व्यक्तित्वं के विभिन्न गुण कलिका की पंखुड़ियों की तरह जब एक-एक करके 
खुलते हैं, तो उनका आकर्षक स्वरूप व भीनी सुगन्ध सब को मोह लेती है। 
आसपास विकीर्ण उनके व्यक्तित्व का पराग सबको एक अनूठे अपनत्व का अनुभव 
कराता है, जो चिरकाल तक मन को आहादित करता रहता. है।. 

उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता उनकी सौम्यता है। पिताश्री से अपनी . 
चपलता के लिए क्षमाप्रार्थी डॉ. सत्यव्रत शास्त्री का निम्नलिखित पद्य भला किसे 
आहादित नहीं करेगा-- | | 


बालचापलमभूदिह यन्मे 
क्षान्तमेव तदिति प्रमुदे मे। 
वायुनाऽपि बलवत्प्रविधूताः 
CC-0. Prof. 5 सडिक्ररत्ति.तरब:कुसुमानि Delhi. Digitized ऐपत्रंकी््यम "पू: 5) 


उपसंहार : जीवन दर्शन, साहित्य-संसार ` वर 
किसी भी दिये गये कार्य को समय पर करना, उनके व्यक्तित्व का विलक्षण 


` गुणहै। | 


विद्वानों के प्रति उनके भाव भक्तिभाव से कम नहीं होते। E 
निष्ठावान्‌ डॉ. सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत विद्वानों की इष्टदेव तुल्य श्रद्धा व भदित 
नैवेद्य से ओतप्रोत भावपुष्पो से पूजा-अर्चना करते है-- 

सतयव्रतेन मयका भक्तिप्रवणचेतसा। 
भवद्भ्यः स्वेष्टदेवेभ्यः श्रद्धानैवेदयमर्प्यते।। (पत्रकाव्यम्‌, पृ. 7) 
उनके संस्कारी मन में यह बात गहरे तक घर. किये हुए है कि सन्तो, 
महापुरुषों एवं qi के सम्मुख ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे उनका क्रोध 
प्रजज्वलित हो उठे 
योगादिशास्त्राभ्यसने रतानां 
तपः प्रभावेण भयावहानाम्‌। 
कोपः प्रभुध्यानपरायणानां 
सदा गुरूणां परिवर्जनीयः।। ( श्रीगुरुगोविन्दसिंहचरितम्‌, 2/82) 

यह उनकी विशिष्टता है कि वे प्रत्येक की उपलब्धियों में प्रसन्न होते हैं 
और बधाई पत्र भेजने अथवा स्वयं उसके पास जाने का समय निकाल कर, व्यक्ति 
की उपलब्धि में शुभागमन अथवा शुभ संदेश द्वारा एक विचित्र उपलब्धि ओर जोड़ 
देते हैं उनके द्वारा लिखे गये अनेक पत्र उनके व्यक्तित्व की इस छरा से आभासित 
है— | | 
| वर्धापयेऽहं भवत आशीर्भिश्चापि वर्धये। _ 

प्रार्थये च जगन्नाथं भवतामभिवृद्धये।। (पत्रकाव्यम्‌, पृ. 9) 
मित्र, बन्धु-बान्धवों व fret की साहित्यिक सफलताओं से तो उनका 
हदय-कमल मानों खिल उठता है। 

वे प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए मित्रों से शुभकामनाओं की ही कामना 
करते हैं। उनका यह विश्वास है कि कठिन से कठिन कार्यभार भी मित्रवर्ग के स्नेह 
व बड़ों के आशीर्वाद से सरलता से वहन हो जाता है। मैत्री उनके व्यक्तित्व के 
सत्यं, शिव, सुन्दरं स्वरूप को प्रकाशित करती है। | 

उनके व्यक्तित्व का “शिवम्‌' पक्ष उनके शिष्यो के प्रति स्नेह में भी स्वतः 
प्रकाशित है। उनका स्नेहित मन शिष्यों पर शुभाशीषों की अजस्र वर्षा करता कभी 
थकता नहीं है । 

Ri का स्नेहिल स्वरूप बहुत ही मनमोहक है । उनके स्नेह का 
परिवेश असीमित है। शिष्य, मित्र, विद्वान, सहकर्मी, सहयोगी बन्धुवर्ग, देशी- 
बिदेशी "छात्र-शिष्यः्सभी (उनके सलेह: Pb ap बंप, याते. हैं, और रके पावन 


146 . सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 
निर्मल प्रेम के पुजारी बन.जाते हैं। .  : 3 | 
तन्तुः स्नेहमयः कश्चिच्चान्तर्मर्माणि सीव्यति। . 
wea "ENS . (पत्रकाव्यम्‌, पू. 55) 
उनको स्नेह सम्बन्धी धारणा में कोई स्वार्थ नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल- 
कपट Tell हृदयों को मिलाने वाला, मधुर स्मृतियो से युक्त, पारस्परिक प्रसन्नता 
` प्रदान करने वाला अलौकिक तत्त्व ही उनका पवित्र स्नेह है- C | 
स्वयमेव समुद्भूतः पर्वतान्नि्झरो यथा | 
| अकृत्रिमो5नुरागो नो देशकालावपेक्षते।। (पत्रकाव्यम्‌) 
यही कारण है कि डॉ. सत्यव्रत शास्त्री ने पारस्परिक स्नेह वृद्धि की निरन्तर 
कामना की है- c 
स्निग्धोऽस्मि भवतां स्निग्धा sra: wd एव मे। 
स्नेहः परस्परमयं प्रत्यहं वृद्दविमश्नुताम्‌॥। ( प.का.,पृ. 209) 
विनम्रता उनके व्यक्तित्व का ऐसा गुण है, जो कदाचित्‌ भगवत्कृपा से ही 
मिलता है । नम्रता उनके स्वभाव का अंग नहीं, स्वभाव ही है। वे कभी किसी को 
कडु शब्द कह ही नहीं पाते। प्रत्युत दूसरों के कटु शब्दों को सह लेते हैं। अत: 
नम्रता उनके सभी गुणों की. कवच है। इससे सभी गुण सुरक्षित रहते हैं। 
क्षमाशीलता डॉ. सतयत्रत शास्त्री के सौम्य व्यक्तित्व का श्लाघनीय गुण है। 
उनके उदार मन में किसी भी वैमनस्य का कोई स्थान नहीं है। उनके लिए स्नेह का 
दूसरा रूप क्षमा है जो स्नेह करते हैं, वे क्षमा भी अवश्य करते हैं-क्षमापरा: 
स्निग्धजना भवन्ति ( पत्रकाव्यम्‌, पृ. 35) तथा क्षमाशीला ही साधवः (पत्रकाव्यम्‌, 
पृ. 629,110) उनके अतिप्रिय वाक्य हैं। . 
पर हित अथवा परोपकार उनके व्यवित्व का अन्य महान गुण है। प्रायः 
लोग इसे परलोक सुधार का साधन मान कर चलते हैं, परन्तु डॉ. सत्यत्रत शास्त्री में 
यह गुण एक विशेष भाव लेकर 'फलीभूत होता है। उनका जीवन-दर्शन इस तथ्य 
पर केन्द्रित है कि व्यक्ति यदि किसी का कार्य करता है तो उसका अंपना काम स्वयं 
सिद्ध हो जाता है। परसाहाय्यं स्वश्रेयसे बहुत भीतर तक उनके हृदय में प्रविष्ट 
हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के प्रवेश द्वार पर अंकित यह 
पंक्ति उन्हें अत्यन्त प्रेरक लगती है। जिसने भी परहित भाव को मन बसाया है, 
उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस सत्य को उन्होंने जीवन में प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है। 
डॉ. सत्यव्रत शास्त्री के व्यक्तित्व का महत्त्वपूर्ण गुण उनकी प्रबल 
« ,इच्छाशविसं है। उनका यह गुण ही उन्हें गौरव के उत्तुंग शिखरों पर ले गया है। 
विभिन्न विपरीत प्रिस्थितियों व, fii की वेगप्रयत्मर्तऱ्ही”रहते"हेष ५०7 USA . 
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नानारुजाभिराक्रान्तः कृशगात्रो5धुना5स्म्यहम्‌। | 
दृढा सङ्कल्पशक्तिमे तेन जीवामि कर्मठः।। (प.का., पृ.155) 

समन्वय उनके व्यक्तित्व की परम आभा है, जो उनके जीवन को आज तक 
अनुरंजित किये हुए है। उनका समन्वय सुफलता व सफलता का पर्याय है। उसे वे 
प्रतिष्ठा व कार्य सिद्धि का उपकरण मानते हैं। 
समन्वयेनैव हि कार्यसिद्धिः 
समन्वयेनैव च न: प्रतिष्ठा । 
समन्वयेनैव वयं स्थिताएच 
समन्वयोऽस्माद्‌ धृदि धारणीयः।। (पत्रकाव्यम्‌, पू. 211) 
अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान है । अनुशासन उनकी जीवन कला 
हे जिसे वे अपने छात्रों, शिष्यो, सहयोगी मित्रो में भी परिपुष्ट चाहते हैं। यह उन्हें 
आत्म-तुष्टि भी देता हे और आत्म-पुष्टि भी । 3 
उद्विग्नता डॉ. सत्यव्रत शास्त्री के बुद्धिजीवी व्यक्तित्व की पहचान है । 
भावनात्मक स्तर पर डॉ. सत्यव्रत शास्त्री कभी-कभी उद्विग्नता से भी आक्रान्त हो 
जाते हैं। उनका भावुक व्यक्तित्व तथा-सत्यं शिवं सुन्दरं जीवन-दर्शन अपने सम्पूर्ण 
परिवेश में निर्मल भावनाओं से ओत-प्रोत विश्व का सुन्दर व सुव्यवस्थित स्वरूप 
देखने तथा अनुभव करने को ही लालायित रहता है। अत: थोड़ी सी भी अव्यवस्था 
उन्हें बहुत परेशान कर देती है। इस प्रकार उनका उद्दिग्न चित्त उनकी बुद्धिजीवी 
प्रवृत्ति का ही परित्रायक है- 
किञ्चिदुट्विग्नचित्तोऽहं न शान्तिं कलयाम्यहम्‌। 
अनौचित्यकृता दोषा उद्ठेगायैव केवलम्‌।। (प.का., 2/80) 
डॉ. सत्यव्रत. शास्त्री के व्यक्तित्व की एक नकारात्मक पहचान उनको 
स्वास्थ्य अवहेलना है। कार्यों के शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के प्रयास में उन्होंने अपने 
शरीर की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। परिणामतः शरीर कृश हो गया और वे 
कार्ये करने में काफी असहाय. अनुभव करने लगे। निम्नलिखित पद्य में अंकित 
उनकी मार्मिक दशा व आत्मग्लानि भावी पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य विषयक 
सदुपदेश लिए हुए है- ः 
' कृशे शरीरे कस्यापि साहाय्यं नोपलभ्यते। 
सतयमेवोच्यते unt: कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌।। 
चटकाभिईते धान्ये भवेतक्षेत्रस्य या दशा। 
वार्धके तप्यमानस्य तादृश्येवास्ति मे दशा।। (प.का., पृ.154, 155) 
डॉ. सत्यव्रत शास्त्री का व्यक्तित्व प्राचीन व अर्वाचीन का निराला समन्वय च 
है।यह wearer aaah ffe refait में इनक है. एक ओर, स्वाध्याय उणी. . 
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प्रथम प्रणय है तो दूसरी ओर विभिन्न देशीय संस्कृति की छति व वहाँ को प्रकृति 
सुषमा को कैमरे में क्लिक करना भी उनकी अपरिहार्य रुचि है । दूरदर्शन से उन्हे 
fag है, परन्तु भारतीय संगीत में उनकी प्रगाढ रुचि है । सुबह का भ्रमण वे करते 
नहीं, परन्तु नये-नये स्थानों का भ्रमण उन्हे आकर्षित करता है । 

भ्रमण प्रियता उनको एक अन्य रुचि है, जिसका प्रमाण उनकी देश-विदेश 
यात्राये, वहाँ के विभिन्न रमणीय स्थलों के विविध वर्णन तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के 
मनोहारी शब्दचित्र हैं। डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की यह विशेषता है कि वह जो कुछ भी 
देखते हे, अनुभव करते है, पढ्ते हँ, वह अपनी सशक्त लेखनी द्वारा संस्कृत जनसमाज 
तक पहुँचा देते हैं। इस प्रकार उनकी भ्रमण प्रियता में भी उनका निजी हित व परहित. 
` निहित है, क्योंकि इसका ज्ञानभण्डार व सौन्दर्य निधि औरों को भी प्राप्त है। 

उनकी एक अन्य रुचि विदेशी विद्वानों की संस्कृत कृतियों का संग्रह करना 
रही है । शायद अन्य किसी संस्कृत विद्वान्‌ के निजी पुस्तकालय में विदेशी विद्वानों 
की संस्कृत रचनाओं का इतना बड़ा संग्रह नहीं है। यह रुचि भी उनकी ज्ञान 
पिपासा की ही परिचायक है। 

. _ पुरातत्व-अन्वेषण डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की एक अन्य रुचि है, जो उनके 
ज्ञानकोश का अतिसुन्दर बहुमूल्य रत्न है। इस रुचि के परिणामस्वरूप ही उन्होने 
स्टडीज इन संस्कृत एण्ड इण्डियन कल्चर इन थाइलैण्ड नामक पुस्तक लिखी | 
. डा. सत्यव्रत शास्त्री व्यक्ति के सर्वांगीण विकास मे नैतिक गुणों पर विशेष 

बल देते हें । उनकी धारणा है कि प्रेम, सत्य, वाणी माधुर्य, कर्त्तव्यनिष्ठा, पारस्परिक 
स्नेह व आदर कुछ ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को स्वभावत: अपनी ओर Glad हैं । 
शालीनता एक मंगलकारी गुण है जो हमेशा बनाये रखना चाहिए-- 
a शीलं न लोपयत मंगलकारी गुण्यम्‌। ( श्रीबोधि., 12/9 ) 
E BER को वे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक गुणों की निधि 
धैर्य उनका अन्य प्रिय गुण है, जिसका महत्त्व 
हैं। धीर पुरुषों की प्रशंसा में उन्होंने कई पद्यो न की है- क 
प्रलोभिता भूमि सुखैषणाभि: 
कष्टैरनिष्टे: परिवेष्टिता ari 


धीराः werd 
m : स्व्थर्म न परित्यजन्ति।। ( श्रीगुरुगोविन्दसिंह., 4/66) 
बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उन्हें स्वीकार्य नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
परिवार, विभाग, समाज कहीं भी वे आज्ञा-पालन के गुण की अवहेलना सहन नही. 
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वे आचार विहीन किसी भी कृत्य को निकृष्ट मानते हैं। आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदाः का स्वर-घोष उनकी सदाचारण की महत्ता का परिपोषक वाक्य है। 
नेतिक गुणों पर बल देकर चरित्र निर्माण करना उनके जीवन-दर्शन की अविरल धारा 
है। वे इस बात को साथ लेकर चलते हैं कि यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुधार 
चाहता है-व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक--तो उसे स्वयं 
पहले अग्नि परीक्षा में जलकर कुन्दन बनना होगा जो स्वयं दोषवान हो वह किस 
. प्रकार दूसरों के दोष बताने में समर्थ हो सकता है ? 
दुष्टः स्वयं योऽस्ति कथं परेषां। 
स दोषमुद्घोषयितु प्रभुः स्यात्‌।। ( श्रीबोधिसत्त्वचरिंतम्‌, 7/25) 
उनकी ईश्वर में आस्था विशेष उल्लेखनीय है। वे अपनी प्रत्येक सफलता में 
प्रभु की ही कृपा मानते हैं। बड़े-बड़े उत्तरदायित्वों को निभाने में वे परमात्मा की 
अनुकम्पा के लिए ही प्रार्थना करते है- 
गरीयान्‌ कार्यभारो हि निर्वोढव्यो मयाऽधुना। 
भगवान्‌ पार्ततीजानिः शक्ति मेऽच्छां प्रयच्छतु।। (पत्रकाव्यम्‌, पृ. 17) 
कर्तु तज्जगतां नाथो जगन्नाथे दयानिधिः। 
शक्तिं मे प्रददात्वेषा प्रार्थना मे दिवानिशम्‌।। (पत्रकाव्यम्‌, पृ. 52) 
डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की ज्योतिष व शकुन शास्त्र में भी आस्था है। उनका 
मत है कि मानव का मन यदि स्वच्छ है तो प्रकृति द्वारा दियें गये संकेतों को तुरन्त 
ग्रहण कर लेता है। प्रकृति शुभ-अशुभ सभी घटनाओं के संकेतों को विभिन्न 
निमित्तं में देती ही है। 
प्रभाते करदर्शनम्‌ उनकी दिनचर्या का श्रीगणेश है । प्रातः उठते ही वे अपने 
` हाथों को देखने में पूर्ण विश्वास करते हैँ। इस विश्वास के पीछे उनका दार्शनिक 
तत्त्व विशेष उल्लेखनीय है। उनकी यह धारणा है कि अपने हाथों में व्यक्ति को 
अपना स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। यह स्वाभाविक है किं वह अपने स्वरूप के 
उत्कृष्ट व उत्तम पक्ष को ही निहारना चाहेगा, अतः वे हमेशा उत्कृष्ट कर्म ही करने 
की चेष्टा करेगा। उनके लिए सुबह हाथ देखना एक साधारण क्रियामात्र नहीं है, 
प्रत्युत जीवन में शुभ कार्य निर्वहण का प्रतिदिवस शुभ श्रीगणेश है, जिसे वे पूरी 
आस्था व नियम के साथ पालन करते हैं। 
हिन्दू, जैन, बौद्ध धर्मों का अहिंसा का सिद्धान्त उनके मन में पूर्णरूपेण 
सन्निहित है। अहिंसा परमो धर्मः उनके जीवन के मुख्य सिद्धान्तो में से एक है। वे 
मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की अहिंसा के पक्षपाती हैं और अपने जीवन में 
उसे क्रियान्वित करने में पूर्ण सफल हुए हैं। वाणी में भी कटु शब्द कह कर, किसी 
scenes opor ate serait ही. नहीं, B amv, दिसा. का तो प्रश्न हो नहीं 


150 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता 
उठता। उनकी दृढ धारणा है कि हिंसा को हिंसा से कभी समाप्त नहीं किया जा 
सकता। शाश्वत सुख की प्राप्ति में अहिंसा सर्वोत्तम साधन है- 
सुखमात्यन्तिकं लब्धुमहिंसैव गरीयसी। ( श्रीबोधि. पृ. 3/80) 

डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की धर्म सम्बन्धी धारणाएं अत्यन्त उदार व विशेष 
सन्तुलनयुक्त हैं। संकोचवाद का उनमें अस्तित्व ही नहीं है। सभी धर्मों का आदर 
करना उनके व्यक्तित्व की पहचान है। किसी भी धर्म का विरोध न करके, सभी का . 
हित करना उनके धर्म का उद्देश्य है। महाभारत की उक्ति धर्माणामविरोधेन सर्वेषां 
प्रियमाचरेत्‌ उनके लिए विशेष प्रेरक रही है। कदाचित्‌ यही कारण है कि उनकी 
रचनाओं में विभिन्न धर्मो के कथानक उनकी कविता का आलम्बन बने हैं । 

डॉ. सत्यत्रत शास्त्री सामाजिक कुरीतियो के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। यू 
तो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उन्हें उद्विग्न कर देती है, परन्तु कुरीतियों व 
कुण्ठाओं से उनका हृदय अत्यन्त विहल हो उठता है। जाति-प्रथा को तो वे देश की 
. सबसे बड़ी कुप्रथा मानते हैं। 

देहज प्रथा को वे अनर्था का मूल मानते हैं। यह कुप्रथा अत्यन्त हानिकारक 
होते हुए भी भारतीय समाज में महत्त्व प्राप्त किये हुए है यह बात उन्हें अन्दर तक 
कचोटती है। इस सामाजिक कुप्रथा से होने वाली यातनाओं व अनर्थों को देखते हुए 
उनकी दृढ़ धारणा है कि यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि भारत का प्रत्येक जागरूक 
नागरिक इस कुप्रथा को त्यागने अथवा हराने में पूर्ण योगदान दे। 

डॉ. सत्यव्रत शास्त्री सामाजिक रीति-रिवाजों में काफी स्वतंत्र विचारधारा 
रखते हैं। वे पुत्र व पुनी में कोई भेद नहीं मानते हैं। पुत्री विवाह में डॉ. सत्यव्रत 
शास्त्री की RN k उदारता व परम्परा दोनों का सुन्दर समन्वय है । धर्म, जाति, 
रहन-सहन व रंग के भेद को वे महत्त्व नहीं देते, परन्तु वर-वधू के स्व 
भूमि के भेद की उपेक्षा को वे उचित नहीं मानते । इस सम्बन्ध में उनकी पया हे 
कि कन्या द्वारा विवाह का निर्णय लेते समय भावावेश का सहारा नहीं लिया जाना 
चाहिय, प्रत्युत सारे गुण-दोषों को भली प्रकार विचार कर ही इस विषय में बहुत 
सावधानी व सतर्कता से कदम उठाना चाहिए | 

डॉ. सत्यत्रत शास्त्री का जीवन-दर्शन संस्कृत प्रेमी 
प्रेरणास्पद रहा है। उनकी विभिन्न कृतियो में बिखरी उनकी विय वक bus 
जीवन-दर्शन को प्रतिबिम्बित करती है । उनके साहित्य में समाज के सर्वाङ्गीण 
उत्थान के सुस्वप्न को साकार करने का स्वर गूजता है। वे विभागाध्यक्ष रहे हो या 
कुलपति, देश में हो या विदेश में, घर में हो या किसी बन्धु-बान्धव के यहाँ, वे 
सर्वत्र सस्कृतमय ही रहे Cl उनका अनुराग उनकी रग-रग में रचा-बसा हुआ है | 

डा. सत्यव्रत शास्त्री देश की बौद्धिक चेतना के सशक्त प्रहरी है । राष्ट्रिय 
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मर्यादा भारतीय संस्कृति तथा सांस्कृतिक सजगता के वे दीप स्तम्भ हैं। सरलता की 
` प्रतिमूर्ति डॉ. सत्यव्रत शास्त्री का संस्कृत व संस्कृति के प्रति स्वाभाविक स्नेह उनके 
विशिष्ट संस्कारो को व्यक्त करता है । उनके आहार, व्यवहार तथा आचार में कोई 
दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, जो भी है सब स्वाभाविक, सहज व सरल है। 
आयु व ख्याति के इस दौर में भी उनके सौम्य व्यक्तित्व की मधुरिमा सतत उत्साह 
और कुछ न करते रहने की उमंग को बरकरार रखे हुए है। 
आज की सिमटती जा रही दुनियां में, अपने आप में बोझिल होते जा रहे 
लोगों के बीच, डॉ. सत्यत्रत शास्त्री सरीखे दुर्लभ व्यक्तित्व की ओर व्यक्ति 
स्वयमेव खिंचा चला जाता है। उनके सान्निध्य में वातावरण स्वाभाविकता, 
अनौपचारिकता तथा व्यापकता की लहरियों से भर उठता है। भौतिकता के इस 
पूंजीवादी युग में भी उन्होंने अपने आप को तथा अपने वक्‍त को पैसों की परिधि में 
कभी नहीं देखा। जो कोई भी उनके सान्निध्य में आदा है अथवा प्रेम व आदरवश 
उनके पास जाता है, वे उसे सहर्ष समय देते हे और अपने सहज सौम्य स्वभाववश 
उसे मानो हथेलियों पर उठा लेते हैं । उनकी कृतियो में झांकता उनका जीवन दर्शन 
यह प्रतिपादित करता है कि डॉ. सत्यत्रत शास्त्री का व्यक्तित्व एक खुली पुस्तक है, 
जिसमें सरलता, स्पष्टता और हृदय को छू लेने वाली सहज स्वाभाविकता है। 
विभिन्न शास्त्रों में पारंगत व दिग्गज विद्वान्‌ होने पर भी उनके व्यवहार व व्यक्तित्व 
में बोझिलता नहीं है। गुण-सौन्दर्य उनके जीवन-दर्शन का आदर्श है। शालीनता 
उनके व्यक्तित्व की महक है। सहजता उनके स्वभाव का अंग और विनम्रता उनकी . 
पहचान है। 
* साहित्य-संसार-- 
'पारावार गृहे यथा झुतिमतां हा मणीनां गणा 
राजन्ते बहुला यथा च गगने नक्षत्र माला: शुभा: | 
AES गुणोच्ययाः सुभसभाः सत्यव्रतानां समे 
शुद्धान्तः करणे विभान्ति यशसो नाना पताका इव।। 
ये उद्गार संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि डॉ. इन्द्रमोहन सिंह के ही नहीं हैं 
अपितु समस्त संस्कृत जगत्‌ के हैं। 12 वर्ष की अल्पायु में ही 'षड्ऋतु वर्णनम्‌' 
कविता से प्रो. शास्त्री की काव्यरचना का श्री गणेश हुआ। 
पिताश्री चारुदेव शास्त्री, पण्डित रघुनाथ शर्मा, पण्डित ढुंढिराज शास्त्री, डॉ. 
गोपीनाथ कविराज जैसी तेजस्वी विभूतियों की छत्रछाया में पनपती उनकी 
आलोचनात्मक एवं रचनात्मक साहित्यिक प्रतिभा अप्रतिम रूप से प्रस्फुटित होती रही। 
` आज ये संस्कृत समाज की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। इनका . 
दृढ़ विश्वास है कि संस्कृत भाषा देश के जनजीवन में आज भी लोकप्रिय है। यह 
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भाषा भारतीय भाषाओ और साहित्य को पोषक आहार देती है और भारत के अतीत 
और वर्तमान को समझने की कुंजी है। यह तो युगों की पुंजीभूत प्रज्ञा की प्रतीक है 
जो अपनी परिधि में धर्म, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य एवं तकनीकी विज्ञानो को 
भी समेटे हुए है। 

चिन्तन, लेखन व वाचन तीनों का सुन्दरतम रूप डॉ. सत्यत्रत शास्त्री के 
व्यक्तित्व की अनुपम छवि है। कवि और समीक्षक के अतिरिक्त ये संस्कृत, हिन्दी 
तथा अंग्रेजी में समानाधिकार से धाराप्रवाह बोलने वाले प्रतिभाशाली वक्ता भी हैं। 
किसी भी विषय का नवीन प्रस्तुतीकरण उनकी पहचान है । कालिदास पर बोलते 
हुए उनके प्रभाव की छवि अनूठी होती है। उनकी आत्मा में बसा कालिदास उन्हे 
अधिकांश कण्ठस्थ है । देश-विदेश में विविध विषयों पर दिए गए सैकड़ों भाषण 
संस्कृत जगत्‌ के लिए मानो मील के पत्थर हें जो उनके संस्कृतमय चरित्र को 
उद्घोषणा करते हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया के संस्कृत व पालि शिलालेखों को वे 
अनुपम काव्य सौन्दर्य के खजाने और शोध की नयी दिशा के द्वार मानते हैं। उनकी 
दृढ़ धारणा है कि संस्कृत आज भी जीवित भाषा है अन्यथा इसके माध्यम से इतना 
विपुल साहित्य-संसार कैसे रचा जाता, काव्यधारा कैसे अविरल बहती रहती ? भारत 
के सुदूर कोनों में दीन-हीन रचनाकारों की कृतियो का साहित्यिक पर्यालोचन करना, 
काव्य, स्तोत्र साहित्य, जैनकाव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, गद्य, प्रबन्ध आदि 
का अनुशीलन, समीक्षण करना, उनके संस्कृतानुरागी मनं के परिचायक हैं जो संस्कृत 
की जीवन्तता का बोध कराते हैं। संस्कृत प्रचार व प्रसार में उनकी विचारधारा 
रूढ़िवादी नहीं है। संस्कृत को बनाए रखने की कामना करने वाले डॉ. सत्यव्रत 
शास्त्री ने उसके व्यावहारिक पक्ष को भी उभारा है। आधुनिक संस्कृत कृतियाँ 
आधुनिक समाज की ही प्रतिबिम्ब हैं। उसी की रुचियाँ-अभिरुचियाँ हैं। संस्कृत में 
ही बसा-रचा उनका तन-मन जीवन का सत्य शिव व सुन्दर स्वरूप संस्कृत के 
विपुलाकार आकर में से मन चाहे मोती eet की मंगलकामना से आह्वादित हो 
उठता है। शायद इसीलिए उनका स्वाध्याय, शोध, समीक्षा-आलोचना एवं मौलिक 
रचना सर्वदा साथ-साथ विकसित होती रही #1 डॉ सत्यव्रत शास्त्री की 
बहुआयामी प्रज्ञा ने साहित्य की विविधता को समग्रता में संजोया है। राष्ट्रिय एवं 
अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर उनका सक्रिय योगदान उनकी विद्वत्ता तथा संस्कृत के प्रति 
उनके सम्पूर्ण समर्पण का परिचायक हे | 

बृहत्तरं भारतम्‌, श्रीबोधिसत्त्वचरितम्‌, श्रीगुरुगोविन्दसिंहचरितम्‌, शर्मण्यदेशः 
सुतरां विभाति, इन्दिरागांधीचरितम्‌, थाइदेशविलासम्‌, 
TASH, षङ्ऋतुवर्णनम्‌, जय देवि स्वतन्त्रते। को ऽहम्‌, महाकवि 
Mp uh नपुसकलिङ्गस्य मोक्षप्रासि,, नामक मौलिक कृतिया उनके त्परिधबव 
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चेतनबोध की परिचायक हैं। इनमें कतिपय उदारचरितों का गान करती हैं, तो 
कतिपय विदेशी परिवेश को संस्कृतानुरंजित करती वहाँ फैली संस्कृतसुरभि को 
जन-जन तक पहुँचाती हैँ । उनकी लघुकृतियो में एक प्रकृति के विशाल आंचल का 
छोर थामे काव्यात्मक अभिव्यंजना है, तो दूसरी देश प्रेम की संवाहिका है। एक 
आत्मान्वेषण की गहराइयों को छूती है, तो दूसरी कवियों के गगनचुम्बी 
गौरवगान के चमत्कारी प्रभाव को व्यक्त करती है। 

दक्षिण-पूर्व एशियाई द्वीपों की कला, संस्कृति, साहित्य व वास्तुशिल्प की 
प्रखरता को प्रकाशित करने वाला, विभिन्न छन्दो में रचित, शतक परम्परा में लिखा 
गया FER भारतम्‌” यहाँ के वैभव व समृद्धि को प्राञ्जल एवं मधुर भाषा में जीवन्त 
कर देने में सुतरां समर्थ है। 

30 वर्ष की आयु में रचित ' श्री बोधिसत्वचरितम्‌' डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की 
बृहत्काव्य रचना है। सहस्र यद्यों के 14 सर्गों में निबद्ध यह काव्य कृति बोधिसत्व 
के 9 अवदानों की कथाओं का वर्णन करती है। आधुनिक संस्कृत जगत्‌ में कवि कौ 
अद्भुत प्रतिभा को प्रतिष्ठापित करने वाला यह काव्य विषयवस्तु की नवीनता का 
प्रतीक है। मानव को पूर्णरूपेण विकसित कर उसे नीचे से ऊपर उठने, बोध के लिए 
क्रमश: पग-पग पर आगे बढ़ने तथा सत्यप्रयत्नों से पूर्णत्व को उपार्जित कंरने वाले 
भगवान बुद्ध के उपदेशों को सहज, सरल, कान्तासम्मित भाव से संस्कृत सामाजिकों 
तक पहुँचाने के उदार उद्देश्य से समन्वित $— 

धर्मे मतिर्भवतु ते सततोत्यितस्य 
रागादिदोषपरिवर्जत मानसस्य। 
आनन्दधाम परमं चरमं झटित्यों 
तत्सम्पदं प्रतिपदं त्वमुपाश्रयश्व।। 
(श्री बोधिसत्वचरिंतम्‌-9/52) 
यह काव्यकृति कवि को गौरव के उत्तुंग शिखर पर पहुँचाने के विकासक्रम 
की प्रथम सुभग सोपान सिद्ध हुई है। 

श्री गुरुगोविन्दसिंहचरितम्‌ सिख सम्प्रदाय के दशम्‌ गुरु श्री गोविन्द सिंह जी 
की प्रथम संस्कृत पद्यबद्ध जीवनी है। विविध Sal में प्रणीत यह कृति प्रबन्धकाव्य 
की श्रेणी में मानी जाती है। यह कृति सिख इतिहास को कथानक के रूप में 
कमनीय पदावली में प्रस्तुत करती है और इसे ऐतिहासिक काव्य की श्रेणी में 
प्रतिष्ठित करती है। 

समकालीन भारत में प्रवर्तमान सामाजिक हलचल को यह बहुत स्पष्ट रूप से 
प्रतिबिम्बित करती है जो कि खालसापन्थ के उद्भव का कारण बनी और जिसके 
फलस्वरूप गुरु Scito जे<जिन्दारततमीत,मे)गाइ-दिया जाता. सतत क्रिया पर 
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छुटकारा पाने के लिए धर्मान्तरण नहीं । गुरु के एक अन्य पुत्र ने मात्र चालीस सिखों 
का नेतृत्व करते हुए चमकौन साहिब के ऐतिहासिक युद्ध में विशाल मुगलवाहिनी 
पर धावा बोल दिया। उसने अपने पिता से कहा-जो क्षत अर्थात्‌ नाश से बचाए वह 
क्षत्रि होता है क्षत्रि इसलिए क्षत्रिय कहलांता है । इसलिए पिताजी, शत्रुसेना के त्रास 
और नाश की मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं क्षत्रिय वंशज हुँ न-- 
| क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः | 
अतोऽनुजानीहि रिपोश्चमूनां त्रज्ञसाय नाशाय च मा पितस्त्वम्‌॥। 
' अहं पुनः क्षत्रियवंशजोऽस्मि.... (4.19.20) ` 
¦ पिता की अनुमति लेकर जब वह बालक शत्रु सेना में प्रवेश कर गया तो 
सभी ने भालों, तलवारों तथा बाणं से उस पर वार किये जिससे उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
क्षत-विक्षत हो गये और उसके शरीर से रक्तधारा बह निकली, ऐसा लगा वह गेरू 
का पर्वत हो-- | : 
सर्वे च सम्भूय समं प्रजहु: Ti 
प्रासैश्च खड्गैश्च शरैश्च तस्मिन्‌।। 
तीक्रप्रहारेः क्षतविक्षताङ्गो ` | 
गुरोस्तनूजः शुशुभे स वीरः। 
रक्त स्रवन्‌ भूरि च गैरिकाद्रै- | 
दिव्यामभिख्यां बिभराम्बभूव।। (4.26) 
"शर्मण्यदेशः सुतरां विभाति' 1975 में राजकीय अतिथि के रूप में कवि की 
जर्मनी यात्रा के वृत्तान्त को वर्णित करता है। इसके प्रथम पद्य की अन्तिम पंक्ति को 
ही इसमें शीर्षक के रूप में अपना लिया गया है- | 


पारं समृद्धेः परमभ्युपेतः। 
नानानदीप्र्रवणैः सुरम्य 
` झर्मण्यदेशः सुतरा विभाति। PE 
काव्य में कवि द्वारा जर्मनी में दिए गए भाषणों का भी उल्लेख है और वहाँ 
के भारतीय विद्या विशेषज्ञों के साथ की गयी चर्चा का भी। 
प्रस्तुत कृति अंग्रेजी और जर्मन अनुवादों के साथ प्रकाशित है। वान स्थित जर्मन 
आकाशवाणी केन्द्र से क्रमशः इसका प्रसारण भी हुआ था। 
SR ' इन्दिरागांधीचरितम्‌' लगभग डेढ़ दशक तक भारत की भाग्यविधात्री श्रीमती 
Ue गया प्रथम संस्कृत महाकाव्य है जो पच्चीस सग में 
घ । यह चरितकाव्यों की eh sj महत्त्वपूर्ण 
कड़ी है“जिसमे जीवनकथो"को सजीव तेथा ee य ळे l 
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सन्तुलन दृष्टिगोचर होता है । इलाहाबाद स्थित आनन्द भवन में जन्म से लेकर भारत 
के 1975 की आतंकपूर्ण स्थिति के वर्णन करने के साथ-साथ स्वतन्त्रता संग्राम का 
प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करने वाले इस महाकाव्य में श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री 
के रूप में चुनौतियों और संकटों का सामना करने में ही उनके अभ्युदय को दर्शा कर 
काव्य ने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया e 

काव्य में अनेक सुन्दर वर्णन हैं। उनमें विशेष आकर्षक है प्रयाग, जहाँ 
श्रीमती इन्दिरागांधी का जन्म हुआ था, के संगम एवञ्च शान्तिनिकेतन, जहाँ उन्होंने 
शिक्षा पाई थी, के वर्णन। 

यह काव्य समसामयिक स्वातन्त्र्य संग्राम तथा उसके प्रमुख पात्रों एवं घटना- ' 
चक्रों पर भी प्रकाश डालता है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विशेष 
महत्त्व है। 

' थाइदेशविलासम्‌' भारत-थाई सांस्कृतिक एवं धार्मिक आत्मीय सम्बन्धो के 
संवेदन की गरिमा तथा गहनता को प्रतिबिम्बित करता है | इसमें प्रारम्भिक समय से 
लेकर वर्तमान युग तक के समग्र थाई इतिहास का समन्वय है। थाई इतिहास के 
"Sl को एक-एक कर खोलने वाला, वहाँ की भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने वाला, बौद्ध एवं हिन्दू धर्म के 
समन्वयात्मक स्वर को प्रतिध्वनित करने वाला, रामायण के प्रति थाई लोगों की 
अपार श्रद्धा को दर्शाने वाला यह काव्य विविधता, सौष्ठव और काव्य प्रवाह की 
दृष्टि से अद्वितीय है। 

' श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम्‌' पच्चीस सगाँ में थाई देश में प्रचलित राम कथा 
'रामकियन' का गौरवशाली संस्कृत महाकाव्य है। किसी भी दक्षिण-पूर्व एशियाई 
रामायण को संस्कृत पद्य में उपन्यस्त करने. का यह प्रथम प्रयास है। इसका कलेवर 
अवान्तर कथाओं में प्रबल अन्तर होने पर भी वाल्मीकि रामायण का ही है। 
उल्लेखनीय है कि थाई रामायण के राम अधिकांश प्रसंगों में मानवीय दुर्बलताओं से 
युक्त सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं और सीता पतिव्रता परन्तु 
मानिनी नारी के रूप में चित्रित है। सर्वाधिक प्रशंसित यह कृति देश विदेश के विद्वानों 
को रसासक्त करने में पूर्ण सफल रही है। यह काव्य विश्‍्वविश्रुत रामकथा का ही 
एक नया संस्करण, रामायण का ही नवीन अवतरण, थाई परम्परा, संस्कृति, धर्म व 
साहित्य का अनिवर्चनीय विशद प्रतिबिम्बन है जो डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की अपूर्व 
प्रतिभा तथा derer से मण्डित पावन सारस्वत अनुष्ठान है। बारह वर्ष को अल्पायु में 
प्रारम्भ हुई कवि की काव्य यात्रा की यह मधुरतम मंजिल है जहाँ पहुचकर वह 
गौरव का ME है। यह कविन्प्रतिभा RS की अलौकिक उपलब्धि है । 
आबाल वद्धो की प्रिय यह गाथा जीवन के ऊँची-्मीयी”भावतरंगों 
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को सुतरां प्रकाशित करने में समर्थ है। काव्य में अनुस्यूत ' आबालवृद्ध प्रथिताऽस्य 
गाथा, पुनर्नवेवास्ति पुनर्नवा च' गाथा की चिरन्तनता का बोध कराता है। 
' श्रीरामकीर्तिमहाकाव्य' के तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं एवं were, हिन्दी, 
असमिया तथा तमिल-इन चार भारत की भाषाओ और अंग्रेजी तथा थाई इन दो 
विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है । अब तक ग्यारह देश-विदेश के 
पुरस्कार/सम्मान इसे मिल चुके हैं। 

लगभग साढे तीन हजार पद्यो का 'पत्रकाव्यम्‌'-दो भाग, कवि के 
काव्यात्मक पत्रों का संकलन है । मित्रों, सहयोगियों, बन्धुओ तथा विश्व के 
विभिन्न देशीय संस्कृत विद्वानों को संस्कृत में लिखित पत्र अनेकों विषयों का 
स्पर्श करते हैं। विविधालंकारों से युक्त, माधुर्य व लालित्य से ओतप्रोत यह 
काव्यनिधि ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ काव्यानन्द भी प्रदान करती है । 

डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की काव्यकृतियाँ वर्णन-वैभव से सम्पन्न होने पर भी 
काव्यशास्त्रीय परम्परागत वर्णनों से प्रायः अछूती हैं। उनमें आश्चर्य-जनक विविधता 
और रोचकता है। 

हृदय को आन्दोलित कर देने वाले भावों को कवि अप्रयास ही ग्रहण करने में 
समर्थ है। विभिन्न काव्यो में निरूपित नारी सौन्दर्य मात्र शरीर का सौन्दर्य नहीं है, 
उसमें सौन्दर्य का परिष्कांर तथा हाव-भाव की शालीनता भी है। कवि की नारी 
दामिनी-सी, कमलिनी-सी, यामिनी-सी, दीपशिखा-सी है। कवि का हृदयग्राही 
पदलालित्य सभी काव्यकृतियो में पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है। 

वैदिक वाङ्मय से लेकर सुभाषित ग्रन्थों तक की सुदीर्घ परम्परा कवि हृदय 
पर अंकित है। इसमें से कभी वह एक पंक्ति को या उसके एक अंश को उठा लेता 
है और उसे अपनी कृति में पिरो देता है। कवि के इस कर्म को छाया उक्तियों का 
नाम दिया जा सकता है जो कहीं काव्याश्रित है, कहीं नाटकाश्रित, कहीं गीताश्रित, 
कहीं भर्तृहरि शतकाश्रित, कहीं हितो-पदेशाश्रि, कहीं पंचतन्त्राश्रित, कहीं 
पुराणाश्रित, कहीँ वेदाश्रित, तो कहीं विवधि शिलालेखाग्रित है। ये सूक्तियाँ उपदेश 
भी हैं और सन्देश भी। कवि की अधिकांश काव्यकृतियों में रसपरम्परा प्रतिपादित 
सभी रसों का प्रतिबिम्बन हुआ है। नव रस-विधान के सुन्दर प्रतिफलन में कवि 
प्रतिभा का विलास दृष्टिगोचर होता है। उसकी प्रत्येक कृति की रसनिष्पत्ति की 
विधा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है | श्रीबोधिसत्त्वचरितम्‌ यदि शान्त रस प्रतिपादक है | 
तो इन्दिरागांधीचरितम्‌ वीर रस प्रतिपादक कृति है। परन्तु यहाँ वीर रस परम्परागत 
युद्ध T Tel हे, प्रत्युत वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही उसको अभिव्यक्त 
करता है। 


"संस्कृत. TSA. (स्थिक्तिहै।कि एनहाँ "यह ऱ्कतिपय धाम अति: 
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समृद्ध है वहाँ कतिपय विधाओं में अति दरिद्र 

डायरी-लेखन का संस्कृत में सर्वथा अभाव है। आत्मकथा भी नहीं के बराबर 
है। जो दो-एक आत्मकथाएँ हैं भी वे भी अंग्रेजी की आत्म-कथाओ के संस्कृत में 
अनुवाद ही हें । मौलिक आत्मकथा लेखन संस्कृत में नहीं हुआ | पद्यात्मक पत्र-संकलन 
भी संस्कृत में नहीं थे। डॉ. सत्यव्रत शास्त्री ने अपने लेखन द्वारा संस्कृत वाङ्मय की 
इन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया है। “दिने दिने याति मदीयजीवितम्‌' शीर्षक 
से उनकी संस्कृत में एक डायरी इधर प्रकाश में आयी है। ' भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति 
सर्वत्र' शीर्षक से उनका आत्मकथा प्रणयन चल रहा है। दो भागों में लगभग साढ़े तीन 
हजार Vel में 'पत्रकाव्यम्‌' शीर्षक से उन्होंने संस्कृत पत्र संकलन प्रकाशित किया है। 
इस प्रकार अनेक नवीन विधाओं का इन्होंने संस्कृत में श्रीगणेश किया है जो कि इनका 
संस्कृत वाड्मय को अविस्मरणीय योगदान है। 

इसी श्रृंखला में आता हे उनके यूरोप के सभी देशों के मूर्धन्य कवियों की 
प्रतिनिधि कविताओं का संस्कृत में पद्यानुवाद। अब तक ये इटली के दान्ते, मोन्ताले, 
जर्मनी के गेटे, हंगरी के शान्दोर वोरेश, रोमानिया के मिहाई एमेनेस्कू को कविताओं 
का अनुवाद करने में संलग्न हैं। क्योंकि ये स्वयं कवि हैं अतः इनका अनुवाद मूल 
के भाव को अक्षुण्ण रखते हुए मौलिक लेखन की प्रतीति देता है। 

'कोऽहम्‌' शीर्षक की एक लघु कविता में डॉ. सत्यव्रत शास्त्री ने आज के 
मानव का ses चित्रित किया है। वह अपनी पहचान ही भूलता जा रहा है- 
कोऽहं वेति नवेद्मि हन्त किमिति भ्राम्यामि दिग्भ्रान्तवत्‌। वह दिग्भ्रान्त कौ तरह 
भागे चला जा रहा है। इस भागम-भाग में मूल्य कहाँ छूट गए उसे पता नहीं । 
मशीनी जीवन जीते-जीते वह स्वयं मशीन बन गया है। इस मशीनी जीवन को 
जीना ही शायद उसकी नियति है। इसी मानसिकता में वह पूछ बैठता है अपने आप 
से-मैं कौन हूँ, कोऽहम्‌। 

लगता है संस्कृत वाङ्मय के गहन अध्येता होने के कारण भारत के गौरवमय 
अतीत और जीवन मूल्यों के प्रति आज dha रही उदासीनता डॉ. सत्यव्रत शास्त्र 
को अक्सर झकझोर जाती है और उनके मन में एक अवसाद-सा घिर आता है जो 
उनकी कविता में उभर आता है। स्वभाव से अत्यन्त संयत होने पर भी वे असंयत 
हो उठते हैं और एक दर्दनाक चीख उनके मुख से निकल उठती 6— 

प्रायोऽहं प्रविलोकये बुधजने सौहार्दहार्द नहि 
नान्योन्येन विचारसारसरणिः सङ्गच्छते तस्य च। 
ईष्याद्वेषवशंवद: परगुणान्‌ बिल्वोपमेयानपि 

कृत्वा सर्षपसंनिभान्‌ स्वलघुताम्‌ आविष्करोत्येव सः॥ 
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किं स्यात्कारणमत्र नैव बहुशः सञ्चिन्तयन्नप्यह- 
Gg प्रभवामि वेदि नहि चोपायं तु तद्वारणे। 
सौहार्दातिशयो जनेषु न कुतो धत्ते पदं सौख्यदो 
देशेउन्नेति महान्तमावहति मे क्लेशं गिरोऽगोचरम्‌॥ 

“प्राय: मैं देखता हुँ विद्वानों में न सौहार्द है, न प्रेम । एक-दूसरे से उनके 
विचार मेल नहीं खाते। ईर्ष्या और द्वेष के बस में पड़े वे दूसरे के बिल्वफल के 
समान (दूर से दिखने वाले) गुणों को सरसों के दाने के समान बताकर अपना 
ओछापन प्रकट करते हैं। इस विषय में मैं बहुत सोचता हूँ पर इसके निवारण की 
कोई राह मुझे नहीं दिखती। अपने देश में परस्पर सौहार्द का अभाव क्यों ? यह मुझे 
बहुत खलता है। इतना कि मेरी वाणी इसे प्रकट करने में असमर्थ है।'' 

विद्वानों में परस्पर सौहार्द का अभाव जितना उन्हें खलता है शायद उससे 
कहीं अधिक खलती है उन्हें विद्वानों की उपेक्षा। तब उन्हें 'स्वदेशे पूज्यते राजा 

विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते’ जैसी उक्ति बहुत थोथी प्रतीत होने लगती है-- 
my निःसारतामेव गतेयमुक्तिरुपेक्षितत्वाद्विदुषो जनस्य tt 

शास्त्रों के अध्ययन में सदा मग्न रहने वाले सरस्वती पदकमल के भृंग, गंगा 
जल के समान निर्मलान्त:करण, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध मनीषियो की उपेक्षा और अज्ञानी, 
' अल्पबुद्धि, कुटिलवृत्ति या केवल वाकूकुशल जनों का सत्कार उन्हें कहीं गहरे तक 
आहत कर जाता है | 

डॉ. सत्यत्रत शास्त्री ने अपने काव्यों में अनेक स्थलों पर संवादात्मक शैली 
को अपनाया है जिससे कथ्य बहुत प्रभावी बन पड़ा है। श्रीबोधिसत्त्वचरितम्‌ का नौ | 
वां सर्ग पूरा का पूरा ही संवादात्मक है। एक बात राजा कहता है और दूसरी 
सेनापति। ' श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम्‌' में भी हनुमान-सुवर्णमत्स्या, हनुमान्‌-मैयराब के 
संवादों ने काव्य में जान डाल दी है। यंही स्थिति सीता और राम के संवाद की भी 
है। इनसे काव्यो में नाटकीयता का पुट भी आ गया है। 

डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की भाषा में सहजता है, कहीं प्रयास-साध्यता नहीं। 
सर्वत्र वैदर्भी रीति है। डॉ. वा.रा. पंचमुखी ने उनके विषय में ठीक ही कहा है- 

सत्यं यो नववृत्तकाव्यरचने l 
लालित्ये कविदण्डिनं विजयते माधायित: सौभगे।। 
(एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन विजडम, पृ. 27) 
डॉ. सत्यंत्रत शास्त्री की आलोचनात्मक समीक्षाएं, भूमिकाएं, पुरोवाक्‌, 
काक शोध = तथा विश्लेषणात्मक कृतियाँ भी उनके साहित्यिक 
BEG la Fi उनकी आज पता BT | इण्डोलोज़ी i 530968), HAE 
विषयत्मिक शोध लेखो कौ आलोचनात्मक कृति है। दि रामायण ए लिग्विस्टिक 
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स्टडी (1964) आदिकाव्य रामायण का भाषा शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करती 
भाषा के विविध पक्षों, पर्याय, ध्वनिमूलक, प्रचलित शब्द प्रयोगों, शब्दव्युत्पत्तियो, 
अपाणिनीय: प्रयोगों, शब्द-विकास, वाक्य विन्यास की विविध विधाओं की अति 
गहन और विशद समीक्षा है! भाषा विज्ञान के सर्वांगीण चित्रण में, उसमें निहित 
सिद्धान्तों को गहन अन्वेषणात्मक विश्लेषण सहित प्रस्तुत करने वाला यह ग्रन्थ 
आज भी अपनी विधा का मात्र एक ग्रन्थ है। “स्टडीज इन संस्कृत एण्ड इण्डियन 
कल्चर इन थाइलैण्ड' (1992), भारत तथा थाइलैण्ड के सांस्कृतिक सम्बन्ध, वहाँ 
की भाषा, सुसंस्कृत शिलालेख, थाई-रामायण, वास्तुशिल्प आदि से सम्बन्धित सात 
लेखों का संग्रह है। विवेचनशील तथा अन्वेषणरत डॉ. सत्यव्रत की “कालिदास इन 
"red संस्कृत few (1991) तथा “न्यू एक्सपैरिमैन्ट्स इन कालिदास' 
(1994) सुतरां लोकप्रिय हुई है । कालिदासीय अध्ययन क्षेत्र के अनछुए पक्षों को 
उभारती कवि की ये कृतियाँ उसकी आलोचनात्मक प्रतिभा तथा बढ़ती आयु में भी 
निरन्तर अध्ययन संलग्नता का ज्वलन्त प्रमाण है। 
दि कवि के शोधात्मक एवं समालोचनात्मक साहित्य का अन्य आयाम साहित्य, 
दर्शन, व्याकरण, भाषा विज्ञान, संस्कृति, अलङ्कार शास्त्र, अनुवाद, अनुवाद-कला 
आदि पर लिखे, देश-विदेश की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख हैं। उनका 
योगवासिष्ठ पर लिखा गया आलोचनात्मक साहित्य, काव्य शैली, व्याकरण, भाषा, 
रचनाकाल आदि के अतिरिक्त काल-स्वरूपाश्रयी दार्शनिक तत्त्व का प्रतिपादन करता 
समन्वित रूप से स्वतंत्र ग्रन्थ से न्यून नहीं है। उनके थाई संस्कृति, भाषा धर्म तथा 
साहित्य को प्रकाशित करते, दोनों देशों की मैत्री की सुदृढता के प्रहरी लेख उनके 
प्रत्यक्षावलोकन व अनुभव से संगृहीत होने के कारण अत्यन्त प्रामाणिक है । उनके 
कालिदास सम्बन्धी लेखों में कालिदासीय जीवन-दर्शन के सिद्धान्त सुधारवाद, 
समग्रता, प्रेम-पावनता, भाग्यवादिता आदि सुतरां समीक्षित हँ । प्राचीन तथा अर्वाचीन 
संस्कृत साहित्य के विविध विषयों की आलोचनात्मक गहनता उनके महाभारताश्रयी, 
साहित्याश्रयी (काव्य, गद्य, कविता), दर्शनाश्रयी, व्याकरणश्रयी लेखों तथा 
प्राककथनों, भूमिकाओं तथा समीक्षाओं में सुतरां प्रतिबिम्बित है। अनुवाद उनके 
अनुवाद-कला नैपुण्य का प्रमाण है। उनकी धारणा है कि अनुवाद किसी भी देश के 
वाङ्मय को समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है। 
एक विख्यात संस्कृत विद्वान्‌ के रूप में जाने-माने व्यक्तित्व डॉ. सत्यव्रत. 
' शास्त्री ने सुदूर विदेशों में जाकर वहाँ के जनमानस को भारतीयता से अवगत कराया ! 
और अपने धाराप्रवाह अभिभाषणों द्वारा सुरभारती के प्रचार व प्रसार में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया। उनके यात्रा विवरण और यात्रा संस्मरण, उस देश के इतिहास, 
मूगील, समाज कला, साहित्या d शिल्प आदि की दृष्टि tare महत्वपूर्ण 


160 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यत्रत शास्त्री को रचनाधर्मिता 
हैं। पैरिस, फ्रैंकफुर्त, म्यूनिख, बर्लिन, हम्बुर्ग, ल्यूवेन, गेण्ट, पूर्वी बर्लिन आदि 
नगरों Vas पौलेण्ड, हंगरी, रोम, कनाडा, अमरीका, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, 
जापान आदि विविध देशों की यात्राओं में उनका सांस्कृतिक अन्वेषक रूप सुतरां 
प्रकट होता है। वहाँ के धर्म, साहित्य, जीवनपद्धति और सभ्यता को खोजती ये 
यात्राएं कहीं Wee वर्षों के इतिहास में छिपी उनकी राष्ट्रिय गाथाओं से अवगत 
कराती हे, कहां वहाँ के कवियों और साहित्यकारों की असामान्य परिस्थितियों व 
परिवेशों में की गयी सारस्वत साधना से भाव-विभोर करती हैं, तो कहीं वहाँ के 
प्राच्यविद्या विशारदों के साथ परिचर्चा के आनन्द का आभास करवाती उनके 
सान्निध्य की साहित्यिक उष्मा प्रदान करती हैं। उनके अन्वेषक रूप ने खँडहरो से 
उभरी नयी वार्सा नगरी में पोलैण्ड के लोगों के देश प्रेम को, रोम साम्राज्य के 
अवशेषों में सारे यूरोप पर उसके प्रभाव को, जर्मनी में प्रोफेसर रूबिन के निजी 
पुस्तक संग्रह में उनके ज्ञान को, वहाँ के जनमानस की गहन गम्भीर प्रवृत्ति में उनके 
कार्यकौशल को, जापान में वहाँ के संस्कृत विद्वान्‌ के व्याकरणशास्त्र पर असाधारण 
अधिकार को, मेक्सिको में वहाँ की सभ्यता में भारतीय जीवन को, कनाडा में लाल _ 
भारतीय कहे जाने वाले मूल निवासियों की भाषा में भारतीय शब्दों की छाया को, 
थाइलैण्ड के मन्दिरों तथा शिलालेखों में भारतीय धर्म, चिन्तन व संस्कृति की स्वर- 
लहरियों को तथा इण्डोनेशिया में हिन्दू-मुस्लिम धर्म के उदार सम्मिश्रित स्वरूप को 
Gal है। 
डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की बहु-आयामी प्रतिभा का सुभग फल उनके अनेक 
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानों एवं पुरस्कारों में सुतरां दृष्टिगोचर होता e सैंतीस 
वर्ष की आयु में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रारम्भ हुआ उनका साहित्यिक वैभव 
आज देश के सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार तक आ पहुँचा है। उन्होंने आज 
तक सड्सठ पुरस्कार प्राप्त कर संस्कृत एवं संस्कृति को गौरवान्वित किया है। 
योग्य विद्वान्‌, सफल शिक्षक-प्रशासक, कवि, मनीषी, अनुवादक, 
समालोचक, नीरक्षीरविवेकी प्रतिभासम्पन्न डॉ. सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत जगत्‌ के उन 
विरल संस्कृतज्ञों में से हैं जो मौलिक चिन्तक भी हैं और प्राचीन पद्धति के 
व्याख्याता भी। जहाँ सौम्यता, उदारता, क्षमाशीलता, भावुकता, मैत्री, स्नेह, सुख- 
दुःख बाटने की प्रवृत्ति, परोपकार, समन्वय व अनुशासन प्रियता आदि उनकी 
व्यक्तिगत पहचान के अनुकरणीय पहलू हैं, वहाँ कार्य शीघ्र न सम्पन्न होने के 
कारण उद्विग्नता, स्वास्थ्य अवहेलना उनकी नकारात्मक पहचान है । स्वाध्याय उनका 
EE RT है ih pu उनका मनोविनोद। कार्य में 'देरी' का उनके जीवन में 
३ अस्तित्व न्हा । -संगति और उनकी संस्कृत | ग्रह क्ररना 
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उनकी रग-रग में वास करती है। आयु और ख्याति के इस दौर में भी वे सतत 
उत्साह और कुछ न कुछ करते रहने की उमंग को बरकरार रखे हुए है । सुरभारती 
के प्रसार प्रचार के लिए सर्वदा तत्पर उनका प्रत्येक पग उसे समुन्नत करने की ओर 
ही अग्रसर हुआ है । उनकी धर्म-धारणा समन्वित, सर्जनात्मक और उदार है जिसमें 
सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय के सुमधुर स्वर गुंजार करते हैं। दहेजप्रथा, जातिप्रथा, 
उत्कोच, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक कुरीतियों के प्रति उनकी तीव्र प्रतिक्रिया 
उल्लेखनीय है। आधुनिक युग के सजग साहित्यिक प्रहरी के रूप में उन्होंने नारी 
की यातना से लेकर उसकी उपलब्धि तक का प्रभावपूर्ण अंकन किया है। उसका 
'आँचल में है दूध और आँखों में पानी' का अबला स्वरूप तथा 'पीयूष स्त्रोत सी 
बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में' का शान्त, सौम्य स्वरूप उनकी लेखनी 
द्वारा मार्मिक ढंग मेंप्रस्तुत हुआ है । ' श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम्‌' के माध्यम से कवि 
ने नारी वर्ग को अपने अधिकारों व कर्तव्यो के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ 
स्वाभिमान को तिलाझलि न देने का सन्देश देकर नारी की सामाजिक स्थिति में 
सुधार के बीज बोये हैं और पुरुष वर्ग के असंयत क्रोध, संशय, प्रवञ्चना आदि 
दुर्बलताओ को उभार कर, उसके सुधार के लिए भी समाज के द्वार खटखटाये हैं। 
उनकी कृतियों में झाँकता उनका जीवन-दर्शन यह प्रतिपादित करता है कि 

उनका व्यक्तित्व एक खुली पुस्तक है, जिसमें सरलता है, स्पष्टता है और सहज 
स्वाभाविकता $i दिग्गज विद्वान्‌ होने पर भी उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में 
नोझिलता नहीं है । गुण-सौन्दर्यं उनके जीवन-दर्शन का आदर्श है। शालीनता उनके 
व्यक्तित्व की सुगन्ध है। सहजता उनके स्वभाव का अंग-प्रत्यंग, विनम्रता उनकी 
पहचान और संस्कृत के लिए कुछ भी करने की उमंग उनके प्राणों का आधार है। 
किसी सहयोगी विद्वान्‌ द्वारा उनके विषय में रचित यह पद्य उनकी बहु-आयामी 
प्रतिभा के दर्पण रूप में प्रस्तुत है- 

शान्तिं चेतसि शास्त्रशीलनपरं शीलं सुहत्स्निग्धता 

दिव्यां नित्यपरोपकारपरतां स्वाभाविको नम्नताम्‌। 

आचारे शुचितं वचः सु मृदुतां वृत्तौ च निर्व्याजताम्‌ 

एकस्मिन्‌ यदि वाञ्छसि प्रिय सखे! सत्यव्रतो दृश्यताम्‌ | 

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डॉ. सत्यव्रत शास्त्री की समस्त सारस्वत 

साधना और जीवन दर्शन में भारतीय सांस्कृतिक तत्त्व जैसे जीवन पद्धति, खान-पान, 
रहन-सहन, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, धर्म, दर्शन, मानवीय मूल्य, पर्व उत्सव, 
वाङ्मय, देव, सन्त, ऋषि, तीर्थ, लोकदेवता, पुरुषार्थ, संस्कार, वर्ण, आश्रम, जीवन 
जगत की समस्याओं, गरीबी, हिंसा, आतंक, भुखमरी, पर्यावरण, रिश्वत, भ्रष्टाचार, 
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करुणा, दान, ज्ञान, ममता, धैर्य, सत्य, अहिंसा, सदाचार, परोपकार, उदारता, शीलता 
इत्यादि के प्रति दृष्टिकोण, विश्वबन्धुत्व,, वसुधैव कुटुम्बकम्‌, राष्ट्रप्रेम, सबल 
नारीत्व, प्रभुभक्ति इत्यादि का समावेश गहनता से प्राप्त होता है। 

अत: प्रो. शास्त्री ने अपने साहित्य सृजन व देश-विदेशो में जाकर अध्ययन 
अध्यापन, भाषण, प्रवचन व व्यक्तित्व से संसार भर में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों 
की पहचान कराई, जो अनुपम व अपूर्व है । 

इस ग्रन्थ के अध्ययन से भारतीय समाज, विश्व समाज एक नये विवेकांनन्द 
और गांधी से परिचित हो सकेगा जो भारतीय संस्कृति-का प्रचार-प्रसार संसार में कर 
रहा है। मानव समाज में व्याप्त दुर्गुणों, हिंसा, आंतक, गरीबी, भुखमरी, पर्यावरण 
इत्यादि ज्वलन्त जीवन. जगत की समस्याओं की ओर सभ्य मानव का ध्यान 
आकर्षित कर रहा है तथा भारतीय संस्कृति में मौजूद शाश्वत मानवीय मूल्यों एवं ' 
सिद्धान्तो की पुर्नस्थापना करता हुआ मानव समाज से उन्हें अपने जीवन में अपनाने C 
का आह्वान कर रहा है। 

निःसन्देह इस चिन्तन से मानव समाज के लिए उसके विकास का मार्ग 
प्रशस्त होगा। समाज में व्याप समस्त बुराईयों का अन्त होगा तथा वसुधैवकुटम्कम्‌, 
विश्वबन्धुत्व, सर्वेभवन्तु सुखिनः जैसे भारतीय संस्कृति के आधार तत्वों का विश्व 


में परचम लहरायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । इस ग्रन्थ के नायक ऐसे महामनीषी को 
शतशत्‌ नमन। | 
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* प्रो. शास्त्री से सम्बन्धित मूर्धन्य विद्वानों के संस्मरण 

| TRIBUTES 
An Eminent Scholar and Friend: An Appraisal Oscar Botto 

This is a happy occasion to express my feelings of sincere 
and deep admiration for an eminent scholar like Prof. Satya 
Vrat Shastri who has honoured us, since a long time, with his 
precious friendship. The feelings of admiration we hold for 
each of his works are 50 many and varied that the choice to talk 
about anyone of them is very difficult indeed. 

His experience as a philologist, his sensibility as a. poet and 
man of letters are exceptional, so execptional that whenever one 
is asked to express an appreciation of any of his works, one feels 
a strange embarrassment due to the knowledge that nothing can 
be added to any judgement passed by him, nothing must be 
changed to improve it and nothing has to be taken away. 

Each of his statements must be accepted in its absolute 
entirety. Only an illogical conceit could induce one to even 
think of modifying, revising Or integrating what this renowned 
scholar: has set forth on the methodical basis of ever-thorough, 
subtle, perceptive analysis, of considerations systematically 
supported by his enviable cultural and scientific heritage, 
sustained as it is by that unique familiarity he has with Sanskrit. 

We rarely find these endowments combined and 
harmonized to such an extraordinary degree, as they appear (0 
be harmonized by the sensitivity and learning of Satya Vice 
Shastri and we feel happy and lucky of having the opportunity 
to benefit from his most rare and learned capacities emerging 
from his scientific and literary output. I am privileged to be 

roud to announce 


& s ० © hi d I am p 
present in this book in his honour an 
that on his visit to Turin, in the Autumn of 2001 he was, 


Prize ill 
awarded with the Cesmeo Golden Prize and that Cesmeo Wi 


also publish in Italian a book containing 


S 
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Dr. Satya Vrat Shastri : An Appreciation P. L. Bhargava 

Dr. Satya Vrat Shastri is one. of those persons whom to 
know is to like. I am delighted to know that the Government of 
India has been pleased to give him the award of Padmashri 
which he richly deserves for his deep learning and his services, 
particularly in the cause of Sanskrit and Indology in general. He 
has numerous friends and well wishers throughout the world, 
among whom I count myself as one. I had several occasions of 
meeting him when he visited our home in laipur with his 
learned wife Usha. It has always been a pleasure to me and my 
wife to meet this learned couple. — 

Dr. Satya Vrat Shastri has made profound contribution for. 
the advancement of Sanskrit language and literature. He has 
written many essays on various aspects of Sanskrit language 
and literature, a collection of which was published under the 
title of Essays on Indology. But his greatest contribution is a 
book entitied Indira Gandhi Charitam. In it, he has shown how 
sad was Mrs. Swaroop Rani Nehru on the birth of her grand- 
daughter Indira because she expected a grandson and how 
Pandit Moti Lal Nehru consoled her by making a prophetic 
statement that their grand-daughter will be greater than any 
grandson. Hardly any prophecy has been as true as this. Dr. 
Satya Vrat has further shown that when a Darbar was held by 
Emperor George V at Delhi, all the Indian prince vied with each 
other dressed gorgeously with ornaments like women. They 
showed their loyalty to the Emperor by paying him the greatest 
respect and some lay even prostrate before him. | 

I join all the other friends of Dr. Satya Vrat Shastri in 
wishing him a life of full hundred years devoted to the cause of 
the advancement of Sanskrit language and literature. 

Professor Satya Vrat Shastri: The Refined Humane 

CC-0. Prof. Satya Vrat SCxentleman NB.»Prithipaub 53 Foundation USA 
I first met Professor Shastri when he came to visit the — 
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University of Alberta in the late 70's or early 80's. He was on a 
lecture tour to the United States and Canada and my 
Department invited him to give two lectures. Later, when 1 
became Chairman of the Department of Religious Studies I 
managed to get a share of the university funding for 
Distinguished Visiting Professors. My Department then invited 
Dt. Shastri for a series of seven lectures, which he delivered 
over a period of three weeks. These lectures were learned 
expositions of such themes as Time in Indian Philosophy, The 
Ramayan in Thai culture, Christian Theological Writings in the 
. Sanskrit Language, the Hindu Ritual of Marriage. It is 
unfortunate that subsequently these lectures could not be 
published by my University, as they ought to have been. 

During the twenty-rwo days which Professor Shastri and 
his learned spouse spent in Edmonton they were frequent guests 
at our home. We would spend the evenings talking quietly 
about a variety of themes in Sanskrit literature and in the 
Dareanas, As anyone acquainted with him would know, he 
constantly offered himself as an inexhaustible source of 
knowledge on most aspects of Indian lore. He was affable, 
modest, generous in providing references and advice 
concerning my own work. I learnt a lot from him. 

My wife and myself wanted to show the Shastris the 
Rockies. We drove .to Calgary and thence to Banff where we 
stayed for.a weekend. He was ecstatic when he saw the snow-. 
capped mountains and he told me he fell into a poetic mood 


and already had certain verses appearing in his mind. He was . 


jovous liké a child in the presence of the grandeur and beauty 


of the Rockies. During that trip, I presented him with a puzzle, 


"If a wicked sorcerer Were to wave his wand and thereby make 
ception 


you forget all your knowledge of Sanskrit, with the ex 


of only three words, what would be these chosen words of 
ed and said: “I know 
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you want to entrap me. Let: me hear what would be your three - 
words." I said: "panditya, samnyasa, moksa" He said: "I agree!" 
Then we laughed. | 

I met him again in December of 1991, when I stayed at 
. his home for more than a week. I had gone to Delhi to attend an 
international conference on nationalism, communalism and 
secularim, held at the Centre of Gandhian Studies, University of 
Delhi. Struck down by the heavy smog hanging over the 
capital, I got laid down with heavy cough, sore throat and high 
fever. The hospitality of the Shastris was most beneficient and 1 
left Delhi after the conference with a profound feeling of 
gratitude for having received so much kindness as a guest. Dr. 
Shastri's intervention at the conference showed to what extent 
he is open-minded with his provision of a large space in his 
heart in which he could accommodate the divergent ideologies 
of the minorities living in India. He evinced his fidelity to the 
official ideal of 'sarva-dharma -sama - bhava', a position which 
some of the participants vehemently rejected. 1 still corrcspornd 
with Professor Shastri and 1 particularly like to read his answers 

Indeed during the more than four decades of my 
experience in writing to Indian intellectuals and academics he 
stands out almost alone in never failing to respond to my letters. 
I. value and honour this form of civilized refinement on his part. 
Such unfailing courtesy is a rare sign of friendship, of respect 
for the other: it is an expression ofa cultured, refined soul. 

The literary outpourings of Professor Shastri, his 
unassuming attitude and his vast learning testify to the still 
vibrant spiritual genius of traditional India. May this felicitation 
volume be an inspiration to the devotees of Sanskrit striving 
with selfless motivation to perpetuate a tradition that needs to 
survive in the face of a "West-born materialism moving like a 


tidal wave, that fhreatens,.te.engnlb,.Bhareta.. Scholars like 


Professor Sarva Vrat constitute the shore that holds back the 
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fury of the ocean which wants to ride and sweep away the soul 
of Sanskrit culrure. 

Prof. Satya Vrat Shastri: An Appreciation Visudh Busyakul 

In 1973, I was appointed the Head of the Department of 
Eastern Languages of the Faculty -of Arts, Chulalongkorn 
University, Bangkok Thailand..A few years later, in January 1 
had the honour of being a touring guest of India, under the 
auspices of Indian Council for Cultural Relations, to visit a 
number of educational institutions, araeological remains, and 
other cultural monuments. It was during this trip that 1 had the 
opportunity to visit the home of Professor Satya Vrat Shastri, 
then the Head of the Department of Sanskrit and Dean of the 
Faculty of Arts of the University of Delhi. That was 24 years 
ago, but the day was memorable because that was the starting 
point of my acquaintance with a kind and understanding 
scholar and his erudite wife. Professor Satya Vrat Shastri and 
Madame Usha Satya VratAan acquaintance which I have 
always cherished. 

Professor Shastri came to Chulalongkorn University in 
October 1977 as a Visiting Professor of Indian Studies under the 
aegis of the Indian Council for Cultural Relations. He was in 
charge of a number of Sanskrit courses in the Graduate School. 
At the time H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn was 
working for her M.A. in Pali and Sanskrit, and Professor Shastri 
at once became one of her Sanskrit teachers. 

In a sense it is difficult to define the rare quality of his 
teaching in his The medium of class was necessarily English, 
and granting that the majority of the students were able to 
follow his English instruction with relative ease, some were nor 
Professor Shastri was a true model of a kind and understanding 
teacher who combined the spirit of the enlightening 
"Adhyapaka" with leniency and patience towards all his 
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students to leave him until all the doubts in their mind had been 
cleared. Being the scholar ofIndological Sudies, he was always 
ready and he got never tired to explain.any | question directed 
towards him. This spirit of a teacher in him is a true merit that 
makes him highly respectable and well liked by all his Thai 
students. Personally, he was friendly and kind towards his Thai 
colleagues and very understanding with his Thai students, who 
mention his name. with respect and admiration even these days 
After finishing a two-year term as Visiting Professor at. 
Chulalongkorn University, he continued his stay in Bangkok 
further, again as a Visiting Professor in the Department of 
Oriental Studies, Faculty of Archeology, Silpakorn University. 
Being a poet at heart, Professor Shastri could not let the time 
pass by without having Sanskrit poems flowing out of his pen. 
His first stay in Thailand coincided with the time we were 
preparing the celebration for the 200th anniversary of the 
founding of the city of Bangkok as the capital of the country, 
due in the early part of April of 1982. Although a newcomer to 
Thailand, when part of his time was spent in touring the 
countryside and in studying about Thailand in detail, he was 
able somehow to spare some of his busy moments composing a 
. lovely Khandakavya on Thailand entitled Thaidesavilasam 
which he finished in the following year. What he reported in 
that poem was partly what he had acquired through his own 
observation of the life style of the Thai urban and rural folks at 
different places. His poem also shows that he read a great deal, 
evidenced by the popular anecdotes concerning places of 
touring; interest, and by his rc ort of literary activities of several 
kings of the, Royal House of Chakri. His writing, even in poetic 
garb, is precise, although at times necessarily brief as required 
by the exigencies of metrical schemes. His interpretation of 
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The book is tri-lingual, namely, Sanskrit, Thai and 
English, and, as a matter of fact, could be a-brief introduction to 
prospective serious tourists to Thailand. As it was the first 
Sanskrit work specifically written on Thailand, the translator of 
the work into Thai was no less than H.R.H. Princess 
Mahachakri Sirindhorn of Thailand herself, with Dr. Prapod 
Assavavirulhakarn, now Head of the Pali-Sanskrit Section in the 
Department of Eastern Languages, Chulalongkorn University as 
co-translator. M/s Eastern Book Linkers, Delhi, published the book 
in early 1979. 

We know that Professor Shastri came from a family 
devoted to Sanskrit erudition. He told us that his revered father, 
Professor Charudeva Shastri, used to recite the whole Valmiki 
Ramayana to his mother. Thus, being an authority on Sanskrit 
literature himself, and highly interested in the spread of Indian 
culture in South East Asia, he was always looking with sharp 
eyes and was active in acquiring knowledge about the ' 
intellectual and cultural aspects of Thailand. It is therefore 
natural that Thai Ramakien (Sk. Ramakirti) could not pass 
unnoticed by him who had the Ramayana in the bottom of his 
heart from his childhood. This Ramakien is the Thai version of 
the Ramayana; its main thread follows the work of Valmiki, but 
it includes a large number of extraneous episodes not found the 
critical edition of the epic. Some of these episodes can be 
traced back to the regional Bengali and Tamil recensions, some 
additions probably came from the Srivijaya Empire, and, of 
course, a number of exotic episodes were the contributions 
devised by popular Thai story-tellers of olden days. 


It should be said here that Buddhism has been the main 


religion of Thailand and it was firmly recognized so during the 


composition of the Thai Ramakien. The superiority between xs 
sectarian Vaisnavism and Saivism, in the eye of the Thai peop'e 


in General was Sly “thebtetival end rivalry sbetwegn, the, two 
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sects never existed. The early court of Cambodia preferred 
Saivism and the Ramayana epic very likely came to that part of 
the world during that period. Thus, it should not be confusing 
to any student of Indian sectarianism to find that Ramakien, the 
name of which openly professes the affiliation with Vaisnavism, 
would hold that the God Isuan (Sk. Isvara, i.e. Siva) in several 
passages in the Ramakien is the supreme member of the 
Trimurti. Professor Shastri studied this Thai Ramikien, and 
came up in 1989 with the "Sri Ramakirtimahakavyam", a work 
divided into 25 sargas, (the first sarga being an introduction), 
consisting of a little more than twelve hundred stanzas 
composed in fourteen metres. Although the main thread of this 
Ramakirti follows the Ramayana of Valmiki, Professor Shastri's 
Mahakavya is not a Sanskritized reproduction of just another 
recension of Ramayana.. Professor Shastri makes it clear that he 
has chosen to concentrate on the episodes of the Ramakien as 
are not to be met with in the Valmiki Ramayana, or other Indian 
Ramayanas. This means that this Mahakavya is not the 
complete edition of the Thai Ramakien. Professor Shastri 
retained the main backbone of the epic, then expertly had the 
extraneous episodes woven neatly along in such a manner that 
the work could be read from the beginning to the end as a 
complete unit with no sense of discontinuity. He remarked 
about the work: "As a story, the Ramakien is of gripping 
interest. Told through a variety of incidents and episodes, ... it 
has an appeal of its own. It is a good insight study of the human . 
imagination at play in inventing chips of different hues and 
sizes, of possibles and impossibles and putting them together 


It is this mosaic that makes the Ramakien stand out as an 
independent entity and not a pale shadow of the pioneering 
work of Valmiki, who might have been the first to tell the Rama 


Story. but ‘asthe: Thai edite" 2 Br VES) Was 125. It 
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is the Rama story everywhere but not the same. And that is the 
beauty of it. Professor Shastri deserves congratulations in 
accomplishing this pioneering work. No one could predict the | 
outcome of the small shoot of the original Valmiki Ramayana 
. when it first went to South East Asia, but Professor Shastri has 
now collected the colourful blooms and savory fruits of that 
shoot, which has developed and grown in those foreign lands - 
for a long time, and is now bringing them back to their original 
homeland, in the language of its parent in particular. 

Thus are the two beautiful literary works produced by 
Professor Satya Vrat Shastri during his stay in Thailand. We are 
grateful to him from the academic point of view as well as from 
the fact that by means of his literary efforts he has effectively 
been an ambassador whose ultimate aim is to strengthen the 
cultural bond between our two countries, India and Thiland. 

Professor Satya Vrat Shastri: The Grammarian and the 

Poet Juan Miguel de Mora | 

Professor Satya Vrat Shastri is one of the very few experts 
who truly masters the Sanskrit language at all levels, both that 
of the Pandits and that of the most knowledgeable and eminent 
academics. Neither Vedic nor Epic Sanskrit, nor the Astadhyayi, 
nor its exceptions have any secrets for him. 

But to stop at Panini is to barely scratch the surface of 
Satya Vrat's erudition. He is a Mahakavi. The art of poetry he 
masters so absolutely that his poetry may be compared to 
Kalidasa. | 

Wonderful Moments with Professor Satya Vrat -Shastri 
(Late) Paul Thieme | 

I had the rare opportunity of teaching at Tubin » 
game class. We differed on many points sometimes. Every time 
I found that he was invariably right. He is the tallest : of the 
Sanskrit scholars of India. His knowledge of Sanskrit gonna 
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* भारतीय प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक 

1. ३७ 

2. अक्षत 

3. अग्नि 

4. अभिवादन 

5. अर्घ्य 

6. अल्पना (मांढणा, रंगोली, चौक पूरना, सथिया) 

7. अशोक 

8. आचमन 

9. आम 

10. आरती 

11. एक सौ आठ 

12. कदंव  — कालिंदी कूल कदम्ब की डारन 

13. कपोत — शांति, सद्भाव 

14. कमल — निर्मल, निर्लप्त एकात्मकता का प्रतीक 

15. कलश — जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी आवश्यकता 
16. कल्पलता — मनोवांछित फल प्रदान की प्रतीक 

17. 'कल्पवास — माघ मास में यमुना सरस्वती के संगम पर गंगा स्नान 
18. कल्पवृक्ष — मनोरथ पूर्ण करने वाला देवतरु : | 


19. कार्तिक महात्म्य -- पवित्र मास-पूजा अर्चना, स्नानध्यान, मोक्ष प्रासिं 
20. कुश | ! 
21. कौड़ी — मुद्रा के रूप में, उपचार के रूप में, तांत्रिक प्रयोग में 


22. गाता (गाथा) - भील जाति अपने स्वजनों की स्मृति में गाथा का निर्माण 
23. गायत्री | | 


24. गुरु 

25. गोदना — नारी के सौन्दर्य व सुहाग का प्रतीक 
26. गोदान 

27. गोमाता 

28. घंटा-घंटी 

29. de 

30. चंवर 

31. 
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33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


42. 


43. 


44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 


55. 
56. 
57. 
S8. 


चौबीस 

जप 

जैन प्रतीक 

णमोकार मंत्र 

तांत्रिक प्रतीक 

तिल 

तिलक 

तीर्थ 

तुलसी -- कीटाणु, विषाणु रोधक, पूज्य, सुख शान्ति का प्रतीक 

त्रिमूर्ति . -- देवऋण, ऋषिऋण, पितृक्रण, मात-पिता-गुरु, 
जाग्रत स्वान्‌ 

त्रिशूल — सत्यं शिवं सुन्दरं/सत रत तम/उत्पत्ति, गति, समारित/ 
वर्तमान, भूत, भविष्य/इडा, पिंगला, सुषुम्ना/ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश/दैहिक, दैविक, भौतिक/शैशव, यौवन, 
वृद्धा। | 

दान 

दीपक — ज्ञान, विवेक, ज्योति का प्रतीक 

दोला (झूला) | 

ध्वज 

नंदी -- शिव गण 

नदी | 

नवधा भक्ति 

नवरल तथा नवग्रह 

नारियल -- शुभ सूचक, स्नेह, सहानुभूति, आत्मीयता का प्रतीक 

नीलकंठ — शिव के नीलकंठी स्वरूप का प्रतीक | 

पंच “क' कार — केश, due कड़ा, कृपाण, कच्छी = सिक्ख धर्म के 
मापन प्रतीक 

पंच 'म' कार — मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन - योगियो के मोक्ष के 
सांधन 

पगड़ी — पांडित्य, प्रतिष्ठा, m आदर भाव की प्रतीक 

परिक्रमा — प्रदक्षिणा, गतिशीलता की परिचायक खुँटी-जो सं 

पादुका — पैर की सुरक्षा, पद त्राण, खडाऊ की खुंटी-जो संगत 
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` 59. पारिजात — इन्द्र के नंनदन कानन का देवतरू, अदभुत सुगन्ध 

मुरझाता नहीं है । | 

60. पालकी — हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की, डोली, 

शुभ का प्रतीक E 

61. पिच्छि — अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म, FR पंख से निर्मित 

सफाई कर बैठते हैं जैन मुनि । 

62. पीपल ¬ (अश्वत्थ) देववृक्ष-मूल में ब्रह्मा, मध्यम में विष्णु 

अग्रभाग में जटाधारी शिव का वासा | 


63. प्रभाते 'कर' दर्शनम्‌-हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती 


, मूल 
भाग में भगवती काली का वासा, अपने. हाथ 
जगन्नाथ | 

64. प्रभामण्डल — व्यक्तित्व, कृतित्व, ओज, तेज, ब्रह्मचर्य, ज्ञान प्रतिभा, 

| पौरुष | | eem 
65. प्रसाद — इष्टदेव का आशीर्वाद, प्रसाद चढाने व ग्रहण करने से 
| पुण्यार्जन व असीम सुख मिलता 21 

66. प्रार्थना . 

67. बेल — बिल्व पत्र, भगवान शिव को प्रिय 

68. ब्रह्मकमल ¬ शिवप्रिय, केदारनाथ बद्रीनाथ के मध्य मद्वमहेश्वर 
घाटी में पाया जाता है | 

69. भस्म 

70. मंत्र | 

71. मंदिर | 

72. मयूर — शुभ, कार्तिकेय का वाहन, सौन्दर्य, गतिशीलता, 
आकर्षण का प्रतीक 

73. मुकुट 


¬ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से महत्ता 
74. मुख वस्त्रिका -- जैनधर्म के तेरापन्थी साधु मुख पर बांधते $— 


75. मुरली ¬ योगमाया शिति, नाद ब्रह्म की प्रतीक 
76. — मौनव्रत, वाणी संयम, मानसिक तपस्या। एक घण्टा 
dnd बोलना 4 घण्टे के शारीरिक परिश्रम के बराबर 
- — एक अनुष्ठान 
78. यज्ञोपवीत S i 


79. c रक्षासुत्र ॒ f. Satya कान Col सकार, PGA तेज फो बढामने-वाला 
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80. रथ — धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में आप प्रतिष्ठित है । 

81. रूद्राक्ष — एक मुखी से लेकर चतुरदशमुखी तक होते हें 
असम्भव को सम्भव को क्षमता | 

82. वटवृक्ष — देवताओं का वास, मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, अग्र 
में शिव व सावित्री i 

83. व्रत उपवास तप -- इन्द्रिय संयम के लिए 

84. शंख -- 14 रत्नो में से एक, विष्णु के हाथ में/धार्मिक अनुष्ठान 
में प्रयोग। 

85. शिंखा — हिन्दुत्व का प्रतीक, त्याग, तपस्या, योग का प्रतीक | 

86. शिवलिंग -- शिव व शक्ति का संयोगात्मक प्रतीक/इनकी माया का 
fag है । 

87. श्राद्ध -- पितृपूजा से पितृगण आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कोर्ति, 
वैभव, धन प्रदान करते हैं | 

88. श्री -- समृद्धि, सौन्दर्य व सम्मान का प्रतीक, लक्ष्मी का 
प्रतीक 

89. षोडश संस्कार -- 16 हैं। 

90. सप्त मातृका - वैष्णवी, ब्रह्माणी, इन्द्राणी, वाराही, कौमारी, 
माहेश्वरी, चामुण्डा। 

91. सप्तर्षि — मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्तय, वशिष्ठ 

92. सर्प — नागराज, शिवप्रिय, शेषनाग 

93. सांझी -- विशेषकर 

१4. सिंदूर — नारी के सौभाग्य व सुहाग का प्रतीक 

95. सिंहासन 

96. सोमलता -- सोमरस का पानकर अलौकिक वैदिक साहित्य का 
निर्माण 

97. स्नान — शारीरिक मानसिक व जीवन के सर्वाङ्गीण विकास के 
लिए अत्यावश्यक 

98. स्वस्तिक — कल्याण का द्योतक, सु+अस्‌ = मंगल अस्तित्व 

99. हल्दी — शुभकारी 

100. हाथी -- शुभ, शक्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि व प्रतिष्ठा का प्रतीक 


(ख) * आधार ग्रन्थ : प्रो. शास्त्री की रचनाएँ 
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10. 


. Patrakavyam, Vol I, (A collectio 


. Patrakavyam, Vol. II, (A colle 
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Sanskri Samvat 2014. 
Sribodhisattvacaritam (A Mahakavya in Sanskrit), First 
Edition, Self Publication 1963, Second Edition, 
Meharchand Lacchmandas, Delhi, 1974. 
Srigurugovindasirhhacaritam, (A Prabandhakavya in 
Sanskrit), First Edition, Guru Gobind Singh Foundation, 
Patiala, 1969, Second Edition, Sahitya Bhandar, Meerut, 
(Translated into Thai and English) [Won Sahitya Akademi 
Award in 1969] 
Sarmanyadesh Sutaram Vibha ti (A travelogue in Sanskrit 
verse), Akhil Bharatiya Sanskrit Parishad, Lucknow, 1976. 
Translated into German and English. Broadcast in several 
instalments from Deutche Welle, German Radio, Bonn. 
Indira Gandhicaritam (A Mahakavya in Sanskrit), 
Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi, 1976. Translated in 
Hindi. 
Thaides' avilasam (A travelogue in Sanskrit), Eastern 
Book Linke Delhi, 1979. Translated in Thai and English. 
Sriramakirtimahakavyam (A Mahakavya in Sanskrit on 
the Thai version of the Rama story), Moola Mall Sachdev 
Foundation and Amarnath Sachdeva Foundation, 
Bangkok, First Edition, 1999, Second Edition, 1 991, 
Third Edition, 1995. ‘Translated in English, Thai, 
Kannada, Assamese, Hindi and Tamil. Won e 


leven 
national and international- awards. 


n of letters in Sanskrit 
Verse), Eastern Book Linkers, Delhi, 1998. 


ction of letters in Sanskrit 
verse), Eastern Book Linkers, Delhi, 2008. 


Dine Dine Yati Madiyajivitam (A Diary 


y in Sanskrit prose), 
Yash Publications, Delhi, 2010. 


[Critical] 


11. 


Essays op ology, Meherohend dh कयत indus "SSH - 
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1963. 
12. The Ramayana-A Linguistic Study (With a Foreword by 


Dr. Suniti Kumar Chatterji and Introduction by Dr. 
Siddheshwar Varma), Munshiram Manoharlal, Delhi, 1964 

13. Studies in Sanskrit and Indian Culture in Thailand, 
Parimal Publication, Delhi, 1982. 

14. Kalidasa Studies : Kalidasa in Modern Sanskrit Literature, 
Eastern Book Linkers, Dehli 1991 

15. Kalidasa Studies: New Experiments in Kalidasa, Eastern 
Book Linkers Delhi 1994. 

16. Discovery of Sanskrit Treasures (In seven Volumes), Yash 
Publication Delhi, First Edition, 2005, Second Edition, 
2009. 

First Volume -Grammar and Linguistics 

Second Volume -RamayaQa, Mahabharata and Puranas 
Third Volume -Classical Sanskrit Literature 

Fourth Volume -Modern Sanskrit Literature 

Fifth Volume -Philosophy and Religion 

Sixth Volume -Southeast Asian Studies 

Seventh Volume -Society and Culture 

17. Sanskrit Studies -New Perspectives, Yash Publications, 
Delhi, 2008. | 

18. Sanskrit Writings of European Scholars, Yash 
Publications, Delhi, 2010 

Translations 

19. A Vedic Grammar for Students of A.A. Macdonell 
translated in Hindi, Motilal Banarsidas., Delhi, 1971. The 
work has run into seven editions. 

20. SrFramacaritabdhiratnam of Nityanand Shastri, translated 
into English, Sahitya Akademi, New Delhi, 2005. 

21. Indological Studies, Journal of the Department of 
Sanskrit, University. of Dehli... ee 

22. ह णी ता of She Tagan Ss 


190 सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यव्रत शास्त्री की रचनाधर्मिता : 
University, Puri, Orissa | 

23. Charu Deva Shastri Felicitation -Volume, Charu Deva 
Shastri Felicitation Committee, Delhi 1973. 


24. Manjusa, Dr. S.R.Rao Felicitation Volume, Bangalore, 
1985 . 


25. Sanskrit Words in Southeast Asian Languages, Somaiya 
Publications, Pvt. Ltd., Mumbai, 2005. 

Compilation 

26. Subhasitasahasri, a compilation of a thousand Subhasitas, 
wise saying ith Hindi and English translations, Rashtriya 


Sanskrit Sansthan, First edition, 1998, Sec edition 2006. 
Works under preparation 


27. Bhavitavyanam Dyarani Bhavanti Sarvatra, the first ever 
autobiograph in Sanskrit. 


28. Translation in Sanskrit verse of the poems of the most 
prominent poet different languages of Europe 
Projects Undertaken 
1. Rama Story in Southeast Asia. 
2. Sanskrit Inscriptions of Thailand-A Topographical, 
Historical, Cultural, Linguistic and Literary Appraisal. 
3. Hindu Temples of Thailand. 
4. Sanskrit Place Names in Southeast Asia 
Other Academic Work 
* Published more than 150 research articles. 
* Contributed Foreword to hundred books. 
* Delivered more than thirty Radio talks. 
Other Information | 
* A half an hour TV. Documentary on him under the title" 
"The Wielder of the Pen" was 
Doordarshan, Chan 
* Was instrumental 


Bangkok, Thailand. 
The University named t i ; gk 


f seventeen t : Phil. ए 
and: Dilittsadepreés i) Chen theses, for. MPhil, Ph.D 


। niversities. 
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+ A Felicitation Volume in his honour under the title 


Duk wy 


Encyclopedia of Indian Wisdom in two volumes was 


‘published in 2005. 


* सन्दर्भ ग्रन्थ : अन्यान्य विद्वानों की रचनाएं 


शोध-प्रविधि -- डॉ. विनय कुमार शर्मा, नेशनल पब्लिकेशन, 
नई दिल्ली-1990 
अनुसंधान का विवेचन - डॉ. उदयभानु सिंह 


अनुसंधान की प्रक्रिया. - डॉ. सावित्री सिन्हा 

समीक्षाशास्त्र के भारतीय तथा पाश्चात्य मानदण्ड --डॉ. रमासागर त्रिपाठी 

भारतीय पाठालोचन की भूमिका--डॉ. एस. एम. कात्रे 

अनुसंधान प्रक्रिया एवं पाठालोचना--डॉ विनोद शास्त्री एवं डॉ. शालिनी 

| — सक्सैना 

ऋग्वेद (भाषा-भाष्य) - श्री स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामार्तण्ड 
वैदिक पुस्तकालय, अजमेर 
_सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, वि.सं 
2045 | 

शुक्ल यजुर्वेद — व्रजजीवन प्राच्य भारती ग्रन्थमाला, चौखम्बा 
प्रकाशन, वाराणसी 

अथर्ववेद (भाषा-भाष्य) -- सा.आ.प्र.स., चतुर्थ सं.-वि.सं. 2049 


महाभारत - सं. डॉ. पं. श्रीपाददामोदर सातवलेकर, 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, मुम्बई 
ब य र सं. -1968 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायण = टी. पं. रामतेज पाण्डेय, व्रजजीवन प्राच्य 
| भारती ग्रन्थमाला, वाराणसी 
धर्म शास्त्र का इतिहास — पांडुरंग वामन काणे 


भारतीय धर्मशाखाएँ एवं उनका इतिहास--वाचस्पति गैरोला 

दशरूपकम्‌ 'चन्द्रकला' हिन्दी व्याख्या-- धनिक, धनञ्जय चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी-1967 

दशरूपकम्‌ ` — डॉ रमाशंकर त्रिपाठी, वाराणसी-2001 

मृच्छकटिकम्‌ _ डॉ. जगदीशचन्द्र मिश्र, चौखम्बा सुरभारती, 
वाराणसी-1985 


| 'संस्कृतसाहित्येतिहास Prof. Satya VrateShastri Collecti अ्रीशमचस्‍ूदर - F ; 
17. Collection, औँ आर्थ: AFETA r Ps लौख़म्बा 


विद्याभवन, वाराणसी-1982 
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सांस्कृतिक अस्मिता और प्रो. सत्यत्रत शास्त्री की 
संस्कृत साहित्य का इतिहास-- डॉ. श्याम शर्मा वाशिष्ठ, नितिन पब्लिकेशन, 
अलवर-1995 | 
संस्कृत साहित्य का इतिहास-- डॉ. मङ्गलदेव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, 
.  दिल्ली-1967 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--डॉ. पुष्करदत्त शर्मा, अजमेरा बुक कम्पनी, 
3 जयपुर-2000 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--डॉ. रामदेव साहू, श्याम प्रकाशन, जयपुर- 
2001 
संस्कृत साहित्य का अंभिनव इतिहास--डॉ. राधाकृष्ण वल्लभ त्रिपाठी 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी-2001 
संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (नाट्य साहित्य) --डाँ रामजी 
उपाध्याय रामनारायण लाल बेनीमाधव, 
इलाहाबाद-1973 


संस्कृत सुकवि समीक्षा -- आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा निकेतन, 
वाराणसी 

साहित्य दर्पण — डॉ. विश्वनाथ, वाराणसी-1970 

साहित्य विमर्श 


— पुरुषोत्तम लाल भार्गव, अजन्ता बुक्स 


` इन्टरनेशनल, जवाहर नगर, दिल्ली-1995 
भारतीय दर्शन में चेतनां का स्वरूप--डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना, चौखम्बा 


साहित्य, बनारस-1983 | 
अस्कृत काव्यशास्त्रीय भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन--डॉ. हरिदत्त शर्मा 


चौखम्बा ओरियन्टालिया, वाराणसी-1983 


काव्यमीमांसा — राजशेखर | 
काव्यप्रकाश ¬ झलकीकर की टीका, पांचवी आवृत्ति, 
1933 
काव्यानुशासन — हेमचन्द्र (काव्यमाला) 
सत्यसुधा — SL सत्यव्रत वर्मा, ईस्टर्न बुक लिंक्स, 
: दिल्ली, 1993 
* एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन 


विजडम भाग 1-2--डॉ. आर. के. शर्मा, 


भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली-वाराणसी, 
2005 


Sanskrit Dramas of Twentteth Century, Usha Satya Vrat 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collec BREED cU दिल्ली, 1971 USA 
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35. सस्कृत-संस्कृति साधना-प्रथम व द्वितीय खण्ड--कमल आनन्द, बी.आर. 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
। 43. 
E 
45. 


46. 


47. 
48. 
49. 


50. 


पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1996 


` भारत को राष्ट्रीय संस्कृति--एच. आविद हुसैन, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 


दिल्ली 2005 

संस्कृति-तीन खण्ड, डॉ. आदित्यनाथ झा अभिनन्दन ग्रन्थ, श्याम सुन्दर गर्ग 
हिन्दी प्रिन्टिग प्रेस-दिल्ली 1969 

भारतीय संस्कृति — रूपनारायण त्रिपाठी, रामदेव शाहू, श्याम 
प्रकाशन, जयपुर 2001 

भारतीय संस्कृति के मूल तत्व--डॉ. श्रीकृष्ण ओझा, आदर्श प्रकाशन, जयपुर 

संस्कृत साहित्य का इतिहास--विश्वनाथ शर्मा, आदर्श प्रकाशन, जयपुर 


सांस्कृतिक प्रतीक कोश -- शोभानाथ पाण्डेय पाठके, प्रभात प्रकाशन, 
दिल्ली 2001 

रामायण कालीन संस्कृति -- शांतिकुमार नानूराम व्यास, साउथ एक्सटेन्शन, 
नई दिल्ली सं. 2022 


रामायण कालीन समाज एवं संस्कृति--डाँ, जगदीश चन्द्र भट्ट, भारतीय 
विद्या प्रकाशन-दिल्ली 1984 

भारतीय संस्कृति-सिद्धान्त और स्वरूप--देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जगदीश 
संस्कृत पुस्तकालय-जयपुर, 2004 

चाणक्यनीति -- अश्विनी पाराशर, डायमण्ड पाकेट बुक्स, 
दिल्ली 2010 

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा-एंम.के. गांधी, अनुवादक-महावीर प्रसाद 
पोद्दार, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन 


दिल्ली 2008 
स्वामी विवेकानन्द-एक जीवनी-आशा प्रसाद, डायमण्ड पाकेट बुक्स, 
| दिल्ली 2010 | 
संस्कृति क्या है? — त्रिष्णु प्रभाकर, सस्ता साहित्य मण्डल 


प्रकाशन, दिल्ली 2008 ` 
_ महर्षि दयानन्द सरस्वती आर्यपरिंवार 


योजना, बलदेव पार्क दिल्ली, 2007 e 
डॉ. भीमराव अम्बेडकर, महेश अम्बेकर, 
आधुनिक भारत के निर्माता 5 = पाकेट बुक्स, दिल्ली 2008 


सत्यार्थ प्रकाश 


31. 0 प्राचीन f. Satya Vrat Sha संस्कृति ollection “प्रकाशन, Breed by S3 Foundation USA 
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52. डॉ. भीमराव अम्बेडकर - व्यक्तित्व के कुछ पहलु-मोहनसिंह, 
लोकभारती पैपर बैक्स, इलाहाबाद; 2008 
53. Journey with a Savant—Richard Shaw Brown, Bangkak 
2005 (75वें जन्मदिन पर विशेष) 
54. A LIVING LEGEND : Life and Works of Professor (Dr) ` 
Satya Vrat Shastri The First 
Receipient of Janapith Award in 
Sanskrit By- Rashtriya Sanskrit, 
| Vidyapeeth Tirupati (A.P.) 2010 
55. 42वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुधवार, 19 अगस्त 2009--डॉ. सत्यव्रत शास्त्री, 
हैण्ड बुक प्रकाशित, भारतीय ज्ञानपीठ 
2009 नई दिल्ली : 
56. शाश्‍वत - आचार्य दयानन्द भार्गव अभिनन्दन ग्रन्थ; डॉ. 
| नरेन्द्र अवस्थी, वैदिक अध्ययन केन्द्र- 
| जोधपुर, 1997 : | 
57. दादुवाणी — टीकाकार संतकवि नारायणदास जी, श्रीदादू 
| दयाल महासभा-जयपुर, 2002" | 
58. अनुभव आत्म प्रकाश — dw दुर्बलनाथ, प्रकाशक-प्रचार समिति 
बांदीकुई (राजस्थान) 2006 . 
कोश ग्रन्थ 5 
1. अमर-कोश--पं. शिवदत्तदाधिमथ:, व्रजजीवन. प्राच्य भारती ग्रन्थमाला, 
चौ.सं. प्र, दिल्ली-1987 
2. मेदिनीकोश-सं. जगन्नाथ शास्त्री होशिंग, चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
वाराणसी-1968 
3. विशाल शब्द सागर--दिल्ली सं. 2007 
4. शब्द-कल्पद्गुम-राजा राधाकान्त देव, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, तृ. सं. वि.सं. 2024 
5. संस्कृत वाङ्मय कोश-श्रीधर भास्कर वर्णेकर, भारतीय भाषा परिषद्‌ 
कलकत्ता प्र.सं. 1988 | 
6. संस्कृत-शनार्थ-कौस्तुभ-द्वारका प्रसाद शर्मा, तारिणीश झा, रामनारायण बेनी 
_ प्रासाद इलाहाबाद, 1973 
7. 


संस्कृत-हिन्दी-कोश--वामन शिवराम am नाग 


8. ५ हलायुध-कोश«हर्लायुधी भु” जस Delhi. ली मि ALIM 1 


, हिन्दी समिति सूचना 
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विभाग (उ.प्र.), लखनऊ-1967 


9. वाचस्पत्यम्‌- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली 
10. पौराणिक कोश--राणाप्रसाद शर्मा, ज्ञान मण्डल लि. वाराणसी 
11: धर्मकोश--लक्ष्मण शास्त्री 
12. महाभारत कोश--डॉ. रामकुमार राय 
13. वैदिक कोश--पं. चन्द्रशेखर उपाध्याय 1-3 भाग 
14. वाल्मीकि रामायण कोश--डॉ. रामकुमार राय 
15. भरतकोश--मानवल्लिराम कृष्णकविकृत 
16. संस्कृत हिन्दी कोश--वामन शिवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास 
पब्लिकेशन-2006 
17. भारतीय संस्कृति ज्ञान कोश--लीलाधर शर्मा 
_ पत्र-पत्रिकाएँ 

1. भारती [मासिक] भारतीभवनम्‌ बी-15, न्यू कालोनी , जयपुर-1 
2. स्वरमंगला [त्रैमासिक], राज. संस्कृत अकादमी, जयपुर 
3. संस्कृत मंजरी [त्रैमासिक], दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन 
4. सम्भाषण सन्देश, अक्षरम्‌, गिरिनगरम्‌ - बैङ्गलूर [कर्नाटक] 
5. शोध-पत्रिका, उदयपुर (राजस्थान) 
6. विश्वज्योति, होशियारपुर 
7. प्राचीज्योति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
8. गुरुकुल शोध पत्रिका, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 
9. सागरिका, सागर विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) 
10. व्रजगन्धा (त्रैमासिक), रामाश्रम, कृष्णपुरी, मथुरा (उत्तरप्रदेश) 
11. दुक्‌ भारती, इलाहाबाद 

12. पावमानी--स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान, मेरठ 
13. वेदविद्या--महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन 


मेः मे भे x 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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